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भूमिका 


भारतवप फी मुख्य जोविका खेती है। बैदिक काल से इस देश में 
खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। इस देश में इतना अन्न और दूध होता 
था कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन प्रात:काल अप्रि और घी से अग्िहोत्र 
.फरके भी अन्न और घी को चुका नहीं पाता था। लोग खूब खाते थे 
और अतिथियों को खिलाते थे। न कोई भीख माँगता था, ओर ने 
फोई चोरी फरता था। पशुओं के लिये लम्बे-्चोड़े जंगल छूटे हुए थे । 
मनुष्यों की प्रवृत्ति सात्विक थी। इससे प्रकृति के सथ अग अनुकूल 
थे । ठोक समय पर वृष्टि होती थी; वत्तों मे फल आते थे और प्रथ्वी अन्न 
से हरी-भरी रहती थी। अव सभी बातें अस्त-थ्यस्त हो गई हैं। पने- 
धान्‍्य की कमी से मलुष्यों में चोरी, जारी, छलअपश्व बढ़ गये हैं। 
ठीक समय पर न वृष्टि होदी है; न अन्न उपजते हैं और न फल आते 
हैं। परथ्वी की उर्बरा-शक्ति भी क्षीण हो गई है। अतएव इस सामूहिक 
पतन को रोकने के लिये खेती की क्रिया में फिर सुधार करना आवश्यक 
हो गया है । 
पयशर कहते हैं :-- 
अयस्तत्य॑ निसक्रत्य॑ कपितोनैय ज्ञायते। 
श्रनातिध्यअ्ञदुःकित्व॑ दुमंनो न कदाचन || 
खेती करने वाले को वस्र और अन्न का कष्ट नहीं होता । अतिथि- 
सेवा में असम्थता तथा अन्य दुःस़ों से उसके मन को कभी खेद नहीं 
पहुंचता [ 


(३) 
छवर्णरीप्पमारिक्यवसमैरपिपूरिता: । रु 
तथापि भ्रार्थयन्त्येच छपकान भक्तठृष्णया ॥ * 
'सोना, घाँदी, माणिक्य और वस्र आदि से सम्पन्न धुरुषों को भी 
ओोण्य पदाये की इच्छा से किसान से आर्थना करनी दी पड़ती है। 
श्रम्न भायो पलचाश्ममन्नंसर्वायंसाधकम्‌ । 
सर्वे चाह्नोपजीविनः ॥| 
“अन्न ही आए और बल है, और अन्न दी सब कामों फा सिद्ध फरने 
पाला है। देवता, अखुर और मुष्य, सभी अन्न से जीते हैं । * 
अन्न तु धान्यसंभूत॑ धान्य॑ कृप्या विनान च। 
तस्मात्खवंम्परित्यज्य क्ृपिं यलेन कारयेत्‌॥ 
भोजन अन्न से बनता है; अन्त खेती विना उत्पन्न नहीं द्वोता; 
अतएव धन्य काम छोड़कर पहले यत्न से सेती करनी चाहिये ।! 


रचने को विवश फरता । या यों फहना चादियेकि पेट ही की 
भरणा से मनुष्य का मस्तिष्क इतना विकसित इआ है। आजकल तो 
मड़ुष्य का दिमाग पेट ही को सिर पर लिये हुए दुनिया में दौड़ लगा 


( हे) 
रहा है। अतएवं आदसी को सब से पहले पेट का अवैररर कैरनो, 


चाहिये - इसी के लिये संसार की सारी चहल-पहल है। भोजन-वस्र 
की आाप्ति खेती के विना असंभव है। यह इतनी स्पष्ट चात है कि इसके 
लिये ऋषि-मुनियों की साक्षी की उरूरत नहीं है । 

हिन्दुओं में खेती का सिलसिला आदिमिकाल से है। इससे खेती 
सम्बंधी उनके अनुभव भी घहुत पुराने हैं। अपने अनुभवों फो उन्होंनि 
छोटे-छोटे छंद्वों में बंद करके कंठ-कंठ में रख छोड़ा है। यह धन उनफो 
हजौरो बर्षों' से, पीढ़ी दर पीढ़ी, विणसत की तरह मिलता चला आा 
रहा है। इन छंदों की संख्या भारत की सब भाषाओं को मिलाकर 
लासों होगी; पर इनका पुस्तकाकार संग्रह कहीं उपलब्ध नहीं है। पूवे- 
फाल में किसी ने सम्रह किया था, या नहों, यद भी अभी तक लापता है। 

मैंने सन्‌ १९२६ से १९२९ तक भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न भध्रास्तों में 
अमण फरके आमगीतों का सम्रह किया था। उस समय सुमे खेती 
सम्बंधी बहुत सी फहावतें भी मिली थीं। यद्यपि फाश्मीर, पंजाब, 
राजपूताना, काठियाबाड़, शुज़सात, महाराष्ट्र, दत्तिण भारत, णड़ीसा, 
बंगाल, आसाम, बिहार, मध्यप्रदेश और अन्य ज्ान्त की कहावतें 
उनकी भिन्न-भिन्न भाषाओं या थोलियों में अलग-अलग हैं; पर उनमें 
अनुभव प्रायः एफ ही प्रकार का मिलता है। कितने बड़े खेत में कितना 
अन्न बोना चाहिये ? यह तौल भी प्रायः समान है और खेती के औजार 
किस आकार के होने चाहिये? यह माप भी प्रायः एक है। इससे मालूम 
होता दे कि ज्ञान फा सूल सब का एक है; फेवल भाषा या बोली का 
जामा अलग-अलग है। 

अमे वाचस्पात कोप में पराशर के कुछ सोफे 'मैले हैं। उनमें से 
झुछ मैं यहाँ उद्घृत फरता हूँ :-- 

इंचा गुगोहलखाएणुनिंयेलिस्तस्यपाशिका । 
अडडचएलश्रीलश पचनीचंदलाएक्म्‌॥ १॥ 


( ४) 
पश्धदस्ताभप्रेदीपास्वाणु.पश्ुवितस्तिकः । 
खादंदस्तस्तुनियेषलोगुगःक्णसमानकः ॥रश्क 
निर्येलिपाशिका चैव श्रड्डचल्लस्तयैच था ! 
गवशांसलमानो दि शैलागलिप्रमाणकः ॥ £8॥ 


साथ डादश मुष्टियाँ कार्य्या चा नवमुष्टिफा 


मु 
हैढ़ा। प्चनिका क्षेया लौद्दाप्रावंशसंभवा ॥ ४ ॥ 
श्रायन्धो मएडलाकारस्स्वृतपञ्दशांगुलः । 


प्रोक्त॑ दस्त चनुप्क॑ च रज्जः पश्चकरान्विता ॥ ९ ॥९ 


ईपा (इरीस ), जुबा, हल-स्थातु ( कद ), निर्योल ( फार ), 
पाशिका ( दावी ), अडडचल्ल ( पाचर ), शइल और पथनी ये आठ 
। 


पाँच द्ाथ की हरीस, ढाई हाय का कुड़, डेढ़ हाथ का फार और 
बैल के कान वरावर जुवा होना चाहिये॥ २॥ 

फार, दावी, पाचर ये तीनो पारह-बारद अंगुल के हों और शइल 
हाथ भर का होना खादिये ॥ ३॥ ? 

साढ़े वारद मूठी का या नी मूठी का आगे लोहा लगा हुआ घुष्ठ 
चाँस का पाचर दोना चाहिये || ४॥ 


जवा के वीच में गोलाकार पंद्रद अगुल का आवन्ध होता है । चार 
हाय का जुबा और पाँच हाथ का नाथा होता है ॥ ५ ॥ 


(५) 
इयें हि हस सामग्री पराशस्सुनेमेता 
खुद्दढ़ाकपकेः कार्या शुभदा कृष्िकिमेंणि॥ ८ 
चत्वारिंशतथाचाष्टाबंगुलानिहलस्छतः । 
अथायामोगुलेभ व्योदलीशावेघतश्नयः ॥ & ॥ 
पोड़रैबतुतस्याधः पड्‌विंशतिस्थोपरि। 
चेघल्तथा च फतंव्यः प्रमाणेन पडंगुलः ॥ १० ॥ 
इक्कीस काँटों से युक्त विद्धक होता है ( यह जोते हुए खेतों का 
तुण निकालने के लिये पूर्व देश में प्रचलित है)। नौ हाथ का हेंगा 
( सिरावन ) सेती के काम में अच्छा होता है || ७ ॥ 
पराशर मुनि के मत से यही हल की सामग्री है। जिस किसान 
के पास यह सामभी रहती है, उसका कल्याण होता है॥ ८ ॥ 
अड्तालीस अंगुल का हल ( कुढ़ ) होता है। उस अड्तालीस में 
हरीस के छेद के नीचे सोलह अगुल और छेद्‌ के ऊपर छब्बीस अगुल 
रहे, और छः अंगुल का छेद हो, जिसमें हरीस रहती है।॥। ९, १०॥ 
भाजला सघ्तदृस्ता तु दलोशाविदु्ांसता । 
तस्यावेधस्सवर्णायाः कार्या नववितस्तिभिः ॥१श 
सात हाथ की हरीस विद्वानों की सम्मति है! और उसका छेद 
नी बीते पर कराना चाहिये ॥११॥ 
चतुद्दंस्त युग॑ कार्य स्कन्धस्थाने5द्धंचन्द्रवत्‌। 
मेष श्यड् कदृंचल्थ सालधचटुमल्‍्य च ॥ १२॥ 
जुआ चार द्वाय का होना चाहिये। फन्धे के ऊपर अद्धंचन्द्राकार 
ज्यम्पत्म, “पियें ५ यछ& मे फे सं का, फाइन्य, सास य।'घव की 
लकड़ी का होना चाहिये ॥ १२॥ 
प्रतोदोधिषमग्रंथियंणवश्च चतुः्करः । 
तद॒भ तु प्रकत्तेव्या जवाकारा तु लादहबत्‌॥ १६॥ 


आए 


विपम (ताक ) गाँठों का, चार द्वाय लम्बा, याँस का, पैना 
होना चादियें । उसके सिरे पर लोद्दे के समान जवाकार थना 
दे॥ १३॥ हे 
गाँवों में जाफर इल फो सामग्री ऐेसिये, तो पराशर मुनि फे मत से 
दोफ मिलती-जुलती शुई मिलेगी। इससे मादूम होता है कि खेती की 
परम्परा में पराशर ही की आशा आज भी चल रही है। पयाशर 
)कहते हैं :-- हि 
झत्सुय्ंसमा माघे पौधे रजतसबिमा। 
सैश्रेताप्र समाज्याताधान्यतुल्या च माघवे ॥ 
काघ में जोतसे से भूमि सोने के यरावर, पौष में जोतने से चाँदी के 
बराबर, भैत्र में ताँया, और यैसाख में अन्न के यरावर फसप्रद है| 
इससे मालूम होता है कि पराशर के समय में माघ में फसल कट 
जाती थी। अर्थाव्‌ आजकल का चैत्र का मौसम पराशर के समय में 
साध में आ जाता था। ज्योतिषियों फा फथन है कि पथ्यी फी गति के 
कारण ऋतु-काल आगे सरफता जा रहा है । कोई समय ऐसा भी था, 
जब अगहन में चसन्‍्त अआा जाठा था। जैसा गीता में भगवान्‌ ने अपने 
लिये फद्दा है :-- 
माखानां मार्गशीषोह ऋतूनां कुछुमाकरः। 
पहदीनों में मैं अगदन हूँ, और ऋतुओं में वसन्‍्तः | 
यदि अगदन में वसन्‍्त न पड़े तो यह कथन सत्य ही नहीं हो 
सफता ! इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समय में अगदन में 
चसनन्‍त आ जाता था।पराशर के उपयुक्त श्लोक से भी उसका 
समन होता है। अगहन-पीप में, आजकल की तरद उन दिनों के 
चसन्‍्त में, फसल कट जाती रही होगी । वभी तो परयाशर माघ में सेव 
जोतने फी सम्मदियेते हैं 


हे घ 


(७) 
पयशर का एक श्लोक और भी है:-- 
दैशाजे चपन श्रेष्ठ ज्येछ्े तु मण्यमं स्थतम। 


धैशाख में वीज बोना श्रेष्ठ है और जेठ में मध्यम है! 


इससे भी यद्दी प्रमाणित होता है कि पराशर का बैशांख आजकल 
के आपाढ़ में पड़ता है। * | 


धर्षा-विज्ञान 


चर्षा के सम्बन्ध में किसानों फा अनुभव घड़े द्वी फाम का है। 
उनका प्रकृति-निरीक्षण अदूभुत है। गिरगिट, बनमुर्गी, साँप, गौरैया, 
मेढक, चींटी, बकरी आदि जीवों फी गति-विधि तथा हवा का रुख और 
आफाश फा रह्नः देखकर वे वर्षा का अनुमान करते हैं और वह सत्य 
होता है। सबसे विलक्षण बात उनके इस सिद्धान्त में है, जो वे पौष 
ओर माघ का वातावरण देखकर सावन ओर भादों की ब्ृष्टि फा अनु- 
मान करते हैं । उनके मत से पौष और माघ घर्षा के गर्भाधान का 
समय है। इन दो मद्दीनों में हवा फा रुख और घादल और बिजली 
देखकर वे बता सकते हैं कि सावन और भादों में फब और फितनी 
वर्षा दोगो। जेठ घर्षा के गरभेस्लाव फा समय है। पह महीना यदि 
बिना बरसे घीत गया तो सावन भादों में अच्छी वर्षा की आशा की 
जाती है। किसानों के मत से वर्षा फा गर्भ १९६ दिन में पकता है। 
क्या ही अच्छा दोता कि किसानों के इस घर्षा-ज्ञान को जाँच बड़ी 
तत्परता से की जाती और भारत-सरकार इसके लिये अलग एक 
विभाग खोलती और मुख्य फर पौष और माघ मद्दीनों के बातावरण 
का लेखा लिख रक्‍्खा जाता। दो-चार वर्षो' के लगावार तजरबे से एक 
सत्य था भूठ प्रमागण्षित होकर रहता । 


नक्षत्रों, यशियों और दिनों फे सम्बन्ध में भी किसानों में बहुत- 
सी फट्दावतें प्रचलित हैं | इनमें से कितनी ही सच ठद॒रवो हैं। जैसे-- 


(४) 
सूकरयारी बादरी, 
रहे सनीचर छाय। 
डंफ यह सु भरी, 
विन यरसे ना ज्ञाय वा 
मैने फभी इसे मिथ्या छोते नदीीं पाया । 
मंग्रवारी दोष दिवारी। 
हि दँसें किसान रोव चैपारी ॥ ४ 
सं० १९८७ में मन्नल को दिवाली पड़ी थी। इस साल अन्न यहुत 
सस्ता है। फिसान खाने-पीने से खुशहाल दँ । व्यापारियों को घाटा लग 
रद्दा है। वे सच-मुव रो रहे हैं | धज़ारों वर्षो में न जाने कितने वार 
मन्नल को दिवाली पड़ी होगी और फिसान हँसे होंगे और व्यापारी 
रोये होंगे; अनुभव पर अनुभव हुए होंगे; तव यह कहावत बनी दोगी। 
एथ्वी के वायुमण्डल पर सूर्य-चन्द्रमा की तरदद नक्षत्रों और 
यशियों फा भी श्रभाव पड़ता है। इस वात की जानकारी किसानों 
फो भी है । उनकी कद्दावतों में इसका उल्लेस स्पष्ट मिलता है॥ पौष 
और माध में जो वृष्टि का गर्भाधान द्वोदा है, उसके लक्षण कद्दावतों के 
अनुसार ये हैं :--वायु, इछ्टि, विजली, गर्जन और वादल। गर्भा- 
धान के दिन ये लक्षण दियाई पड़ें, तो बृष्टि विस्तार के साथ दोगी। 
लोगों का विश्वास है कि उज़ाले पत्त में गर्भाधान होने से सन्तान 
अर्थात्‌ वृष्टि निर्बल होती है। 
राशियाँ वारद्द और नक्षत्र सत्ताईस होते हैं। सूर्य को एक नक्षत्र 
से दूसरे नक्षत्र तक पहुँचने में लगभग चौदद्द दिन लगते हैं। 
यहाँ दो सारिशियाँ दी जाती हैं । जिनसे यशियों और नक्ञत्रों के 
समय का पता चल जायगा । ये सारिणियाँ संबत्‌ १९८७ के 
अनुसार हैं :-- प 


(९) 


राशियाँ इसमें सूर्य बहुधा कब इस दिन चन्द्रमा किस 
भाया है १ नचत्र में था | 
मेप ९३ अग्नेल, १९३० चित्रा 
बूष १४ मई फ अनुराधा-ज्येप्ठा 
मिथुन १४ जून के उत्तरापाढ़ 
करके श्६्‌ जुलाई का पूर्वभाद्र 
सिंदद्‌ १६-१७ अगस्त ,, भरणी 

कन्या १६-१७ सितम्बर ,, आर्दरा 
बुला १७ अक्टोबर ,, अश्लेपा 
वश्चिक. १६ नवम्बर ,, उत्तराफाल्गुनी 
घन १५ द्सिम्घर ,, चित्रा, स्वाती 
मकर १४ जनवरी १९३९ अनुसधा 
कुंभ १२ फरबयी ,, मूल नज्ञत्न 
मोन एछमार्च ,, उत्तरापाढ़ 

जफप इसमें सूरयें कब भाता है ! 

'भरिषनी १३ अप्रेल 

भरणी २७ प्पप्रेल 

कत्तिका ११ मई 

रोहिणी २५ मई 

सगशिय ५ जून 

20; २१ जून 

उनपसु ५ जुलाई: 

ड््य २० जुलाई 

अस्नेपा ३ अगस्त 

मसघा १६ अगस्त 


( ९० ) 


हे 
प्त्तत्र है इसमें घये पय भाता ई | 
पूर्वाफाण्गुनी ३० अगस्त 
उत्तराफाब्गुनी १३ सितम्बर 
द्द्स्त २७ सिनम्बर 
चित्रा १० 'यादानर 
स्वाती २४ अक्टोयर 
विशासा ६ नवम्बर 
छनुराघा १९ नवम्धर 
ष्येष्ठा २ दिसम्बर 
मृूल्ञ ६०५ दिसम्बर 
पूर्वापाढ़ २० दिसम्बर 
उत्तरापाद १० जनवरी 

* श्रघण २३ जनवरी 
घनिष्ठा ५ फ्रवरी 
शतमिषा १९ फरवरी 
पूर्वभाद्धपद ३ साचे 
उत्तरमाद्रपद १६ माचे 
रेबदी ३० साचे 

घाघ की कहावतें 


धाघ को फद्दावतें, जो इस पुस्तक में दी हुई दें, वे सभी 
घाघ की बनाई हुई हैं, इस बात का कोई अमाण नहीं है। घाव ने कोई 
पुस्तक लिसी थी, या वे जवानी कह्दावतें क्द्ा करते थे, इसका भी छुछ 
पता नहीं है। सम्भव है, छुछ कद्दावरें घाध ने कटी हों, और छठ 
उनके याद के लोगों ने बनाकर उनके नाम से अचलित घर द॑। हों। 
जमे: मंग्राह करते समय, - + नाम से जा पह्दावतें घताई गई , या 


( ११ ) है 


लिखकर दी गई, मैने उन्हें घाघ की मोने लिया है और इस पुस्तक 
में उन्हें स्थान दे दिया है।. ५ चाय 


घाघ की छुछ कहाचतें नीति फो हैं, जो पुस्तक के प्रारम्भ में 
अलग दे दी गई हैं | घाकी कहावतें खेती से सम्बन्ध रखने -बाली हैं। 
बिद्यार में भइरी की फद्दावतें भी घाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैंने विहार 
से भाई हुई कहावत्तों में से वर्षा-वेषयक कहावतें भड्टरी के हिस्से में 
फर दी हैं। धाघ की खेती की कहावतें तो अत्यन्त उपयोगी हई हैं; 
उनकी नीति की कहावतें भी बड़ी मज़ेदार हैं। छोटे-छोटे मन्ध्रों में 
घड़े-बड़े अतुभवों के गूढ़ तत्त्व भर दिये गये हैं। उनमें किसानों के 
जीवन के अनेक सुखों और दुःखों के जीते-जागते चित्र हैं । 


भइ्टरी की कहावतें 


भदुरी की फहावतें प्रायः सच वर्षा-विषयक हैं। मेघमाला नामफ 
संस्कृत-पंथ में भडरी की कहावतों के कुछ मूल श्लोक मिलते हैं, पर 
चहुत सी फहावतें ऐसी हैं, जो बिल्कुल खतन्‍्त्र जान पड़ती हैं। घाघ फी 
तरह भ्टरी फी कद्दाबतों के सम्बन्ध में भी कह्या जा सकता है कि क्या 
सभी फहावतें भडरी की बनाई हुई हैं ! इसका भी उत्तर वही है जो 
घाघ फी फद्दवतों के लिये है । 


भटटरी की.फहावते विद्दार, मध्यप्रदेश और युक्तप्रांत से लेकर सारे 
राजपूतानां और पश्नाव तक फैली हुई हैं) इससे इस बात फा पता 
लगाना कठिन द्वो जाया है. कि भड्री बास्तव में कहाँ के रहने बाले थे 
था फद्दाँ फी बोली में उन्होंने अपनी कहावतें फष्ठी थीं ? मारवाड़ में 
प्रचलित भट्टरी की कद्दावतों का एक बड़ा हस्तलिखित संग्रह मेरे पास 

* है। उसमें से छुछ कद्दापतें मैंने पुस्तक के 'अंत में दे दी हैं । पश्चाव में 
प्रचक्षित भरी की कहवतें मैंने नहीं दीं । क्योंकि थोड़े-से शब्दों फी 


( (९२ ) 


मिन्नता के सिवा उनमें और धन्य प्रान्तों की कद्दावततों के भावों में कोई 
अन्तर नहीं है । 


भड्टरी ने वर्षा के सिधा शकुन, छिपकली, दिशाशूल आदि पर 
भो कह्दावतें फह्दी हैं । अन्त में मैंने उनमें से भी छुछ कहावत दे दी हैं । 
इनसे इस बात का पता चलेगा कवि देहात में किस-फिस प्रकार के 
विश्वास किसानों में घर किये हुए हैं । 


देद्दात में कद्दावतों का बड़ा प्रचार है। ऐसा मालूम होता है फ़ि 
* किसानों के जीवन का महल कहावतों द्वी की ईंटों पर वना हुआ है । 
घाघ और भइरी दी की नददों, चीसों अन्य आमोण अनुभवियों वी 
कहापतें गाँव-गाँव में प्रचलित हैं। सब का सम्रह करना एक व्यक्ति 
का काम नहीं; पर संग्रह होना अत्यन्त आवश्यक है। में तो यहाँ तक 
कहूँगा कि बर्तमान हिन्दू-जाति का सच्चा रूप देखना हो ठो गाँवों में 
अचलित कहद्दावते पढ़नी चाहिये। ऐसा मालूम द्ोता है कि प्रामीण जनता 
ने अपना जीवन ही कहावतों के ऊुपुर्द कर रक्‍्सा है। याँवों में अब 
मनु, याक्षवल्क्य या पराशर का भारतवर्ष नदों है। अब तो वहाँ 
कहदावतों फा भासतवप मिलेगा। अतएव जो देश फी दुशा जानना चाहे 
और देशवासियों के मनोभाषों का ठोक-ठीक अध्ययन फरना चादें, उन्हे 
कद्दावतों का अध्ययन सबसे पहले करना चाहिये | 


घाध और भहरी की कहावतों के संग्रद्द में मुझे एक वर्ष से 
झुधिक लग गये। कुछ संग्रह तो मेरे पास पहले दी से था; छुछ मेने 
स्वयं भ्रमण करके संग्रह किया और छुछ पत्र-अ्रा प्राप्त किया। में कुछ 
दिनों तक कलकत्ते की इम्पीरियल लाइज़ेरी में भी प्रतिदिग लगातार 
पाँच घंटे बैठकर कट्दावतों की सोज करता रद्दा। पर घाघ और भरी 
की दी द्वी चार कद्दावतें मुमेः बहाँ नई मिलो ॥ इससे परिश्रम और घन 
का घ्यय तो अधिक हुआ; पर ययेच्छ लाभ नहीं हुआ। हाँ, यदद सनन्‍्तोष 


९ 


( १३ ) 


अवश्य हुआ कि, इस्पीरियल लाइब्रेरी में कुछ अधिक कहधतें मिलने 
फा मेरा संदेह निकल गया। 

इस पुस्तक के संकलन में गुके जिन छपी हुई पुस्तकों से सहा- 
यता मिली, उनके और उनके लेखकों के नाम धन्यवाद-सहित मैं यहाँ 
प्रकट करता हूँ । * हु 

- (१) सुफीदुल्मजारईन--मासिक पत्र । 

(३) युक्तप्रान्त की कृपि सम्बन्धी फहावतें--ले० श्रीयुक्त बी० 
एन० मेहता, ]. 0. 5, भू० कलक्टर बनारस; आजकल कमिश्तर 
इलाहाबाद । 

(३) कृषि-रन्नावली-ले० बाबू मुकुन्दलाल गुप्त, रायवहादुर, 
अजमतगढ़ कोठी, आजमगढ़ । 

कहावतों में पाठान्तर वहुत मिलते हैं। और जब एक ही कहदा- 
चत कई प्रान्तों में प्रचलित मिलती है, तब पाठान्तर का मिलना 
स्वाभाविक भी है। मैंने इस पुस्तक में वही पाठ दिया है, जो मेरी 
समम में ठीक था। अतएव कोई सब्नन यह न समझें कि मैंने किसी 
कहावत में अपनी ओर से कुछ बढ़ाया या घटाया है। मैंने सब में से 
एक पाठ चुन लेने के सिवा और कोई हस्तक्तेप मह्दी किया है। 

कहावतों का अर्थ, जहाँ लक हो सका, मैंने बहुत सरल भाषा 
में दिया है। आशा है, उनसे पूरा लाभ उठाया जायगा। 


हिल्दी-सन्दिर, प्रयाग || रामनरेश त्रिपाठी 
जुलाई, १९३१ 


घाघ की जीवनी 


घाघ के सम्बन्ध में शिवसिंह ने अपने 'सरोज” में लिखा है :-- 
“धवाघ कान्‍्यकुब्ज अंतर्वेद वाले सं० १७५३ में उ०॥? 
(इन दोहा, छुप्पय, लोकोकि तथा नीति सम्बन्धी सामैऊ ग्रामीण 
बोलचाल में विख्यात हैं ? 
मिश्रयन्धु अपने 'विनोद? में लिखते हैं :-- 
थे महाशय १७५३ में उसन्न हुए और १७८० में इन्होंने कविता 
की । मोटिया नीति आपने बड़ी जोरदार प्रामीण भाषा में फह्दी है।! 
हिन्दी-शब्द-सागर के सम्पादकों का कथन है :--- 
धाव गोंडे के रहनेबाले एक बड़े चतुर और अनुभवी ब्यकति 
का नाम, जिसकी कही हुई बहुत सी कद्दावतें उत्तरीय भारत में प्रसिद्ध 
हैं। खेती-वारी, ऋतु-राल, तथा लग्न-मुहूर्त आदि के सम्बन्ध में इनकी 
विलक्षण युक्तियाँ किसान तथा साधारण लोग बहुत कह्दा करते हैं 
भारतीय चरिताम्बुधि में लिखा है :-- 
ध्ये कन्नोज के रहने वाले थे । सन्‌ १६९६ में पैदा हुए थे ए 
श्रीयुक्त पीर मुहम्मद मूनिस का संत है :-- 
'बाघ के पद्मों को शब्दावली को देखते हुए अनुमान करना 
दड़ता है कि घाघ चम्पारन और मुजफ्फरपुर जिले की उत्तरीय सरहद 


पर, औरेयामठ यां चैरगनिया और कुड़वा चैनपुर के समीप किसी 
गाँव के थे ।? 


घाघ की जीवनी 


घाघ के सम्बन्ध में शिवसिह ने अपने 'सरोज! में लिखा है :-- 
« “बाघ कान्यकुब्ज अंतर्वेद चाले सं० १७०३ में उ० 0? 
इन दोहा, छष्पय, लोझोकि तथा नीति सम्बन्धी सामैक म्रामीण 
बोलचाल मे विख्यात हैं ९ 
मिश्रपस्घु अपने 'पिनोदः में लिखते हैं :-- 
प्ये महाशय १७५३ में उत्पन्न हुए और १७८० में इन्द्रोनि कविता 
की । सोटिया नीति आपने बड़ी ज्ञोरदार भ्रामीण भाषा में कही है? 
हिन्दी-शब्द-सागर के सम्पादकों का फथन है :-- 
धाध गेढ़े फे रदनेवाले एक पड़े चतुर भौर 'अनुभवी व्यक्ति 
का नाम, जिसकी फ्मी हुईं बहुत सी कद्ाब्दें उत्तरीय भारत में असिद्ध 
हैं। सेती-बारी, ऋतु-काल, तथा लग्न-मुहूर्त आदि के सम्बन्ध में इनफी 
विलक्षण युक्तियाँ किसान तथा साधारण लोग बहुत कद्मा फरते हैं (? 
आरहीय घरिताम्वुधि में लिए्य है :-- 
“ये कन्नौज फे रहने वाले थे। सन्‌ १६९६ में पैदा हुए थे ? 
श्रीयुक्त पीर मुहम्मद मूनिस का मत है :-- 
'ाष के पद्चों वी शब्दवली को देसते हुए अमुमान करना 
पहता दै द्वि घाघ चम्पारन और मुनफ्फरपुर झिल्ले की उत्तरीय सरहद 


पर, भरैयामठ या पैरगसिया और झुड्ववा चैनपुर के समीप किसी 
गाँव फे ये ।? 


घाघ की जीवनी 


घाघ के सम्बन्ध में शिवसिंद ने अपने 'सरोज? .. ...... < - 

ध्याव कान्यकुब्न अंतर्वेद वाएे स॑५ १७०३ ऐें उ० (९ 

'इनझे दोहा, छप्पय, लोकोंकि तथा नौति सम्बन्धी सामैक ग्रामीण 
चोलचाल में विख्यात हैं / 

मिश्रवन्धु अपने (विनोद! में लिखते हैं :-- 

ध्ये महाशय १७५३ में उत्तन्न हुए और १७८० में इन्होंने फविता 
की । मोटिया नीति आपने वड़ी ओरदार प्रामीण भाषा में कह्दी है। 

हिन्दी-शब्द-सागर के सम्पादकों का कथन है :--- 

'पाव सोंड़े फे रहनेवाले एक घड़े चतुर और अनुभवों ब्यक्ति 
का नाम, जिसकी फह्दी हुई बहुत सो कहाबतें उत्तरीय भारत में असिद्ध 
हैं। खेती-बारी, ऋतु-फाल, तथा लग्न-मुहूर्त आदि के सम्बन्ध में इनकी 
बिलवण युक्तियाँ किसान तथा साधारण क्तोग बहुत कद्दा करने हैं 
भारतीय चरिताम्थुधि मे लिखा है :-- 
ये कन्नौज के रहने वाले ये। सब्‌ १६९६ में पैदा हुए थे ए 
प्रीयुक्ष पीर मुदृम्भद मूनिस का मत है :-- 

“बाघ के पद्मों की शब्दावली फी देसते हुए अनुमान करना 
है. $ जाप अम्पारन और शुजप्रफरपुर झिले की उत्तरीय सरहद 


पर, ओरैयामठ या चैरगनिया 'और कछुद्दवा चैनपुर के समीप किसी 
गाँव के थे ।! 


पड़दा 


(७) 
पयशर का एक श्लोक और भी है.-- 
पैशाले घपन॑ श्रेष्ठ ज्येठे तु मध्यम स्वतम्‌। 
ध्ैशाख में बीज थोना श्रेष्ठ है और जेठ में मध्यम है ए 


इससे भी यही प्रमाणित दोता है कि पराशर का बैशाख आजकल 
के आपाद़ में पडता है। 


वषो-विज्ञान 


अर्पा फे सम्बन्ध में किसानों फा अमुभव घड़े दी फाम फा है। 
उनका भ्रकृति-निरीक्षण अद्भुत है। गिरगिठ, घनसुर्गी, साँप, गौरेया, 
मेढक, चींटी, यफरी आदि जीवों फी गति-विधि तथा हवा का रुस और 
आकाश फा रह देखकर वे बर्षा फा अनुमान करते हैं और वह सत्य 
दवा है। सबसे विज्कत्तय बात उनके इस सिद्धान्त में है, जो थे पीष 
और माघ का पातावरण देखकर सावन और भादों की यूष्टि का अनु- 
मान फरते हैं । उनके मत से पीप ओऔर माघ वर्षा के गर्भाधान फा 
समय दै। इन दो मद्दीनों में हवा का रुप और यादल और विजली 
देशफर थे पता सकते हें फि सावन और भादों में फप और फितनी 
यर्षा छोगो। जेठ वर्षा के गर्सस्ताथ पा समय है। वह मद्दीना यदि 
बिना परसे थीत गया तो सावन भादों में अच्छी वर्षा फी आशा फी 
जाती है। किसानों फे मत से यर्षो का गर्भ १९६ दिन में पक्ता है! 
क्या दी अच्छा होता फि क्सानों के इस बर्षाक्षान पी जाँच घड़ी 
तत्परता से फी ज्ञावी और भारत-सरकार इसके लिये अदग एक 
विभाग सोलती और मुख्य कर पौप और माप मद्दीनों के बातावरण 
का लेसा लिस रक्सा जाता। दोन्‍्चार वर्षा फे लगातार तजरये से एफ 
सत्य या भृठ प्रमाणित होफर रदता । 

सष्तत्रों, राशियों ओऔर दिलों के सम्यन्ध में भी ऐसानों में यद्भुत- 

सी कहचापतें भ्रपलित दे । इनमें से वितनी दी सच ठद्॒रतो हैं। सैसे-- 


घाघ की जीवनी 


घाष के सम्बन्ध में शिवसिद्द ने अपने सरोज” में लिखा है :-- 

“वाघ कात्यकुब्ज अंतर्वेद बाले सं० १७५३ में उ० ॥? 

“इन हे दोहा, छप्पय, लोझोक्ति तथा नीति सम्बन्धी सामैऊ प्रामीए 
चोलचाल मे विख्यात हैं (? 

सिश्रवन्‍्धु अपने “विनोद? में लिखते हैं :-- 

ध्ये महाशय १७०३ में उत्न्न हुए और ९७८० से इन्दोंने कविता 
को । मोटिया नीति आपने बड़ी जोरदार प्रामीण भाषा मे कही है। 

हिन्दी-शब्द-सागर के सम्पादकों का कथन है :-- 

धाघ गोंडे के रहनेवाले एक बढ़े चतुर और अनुभवी न्यक्ति 
का नाम, जिसकी कही हुई बहुत सी कद्ावतें उत्तरीय भारत मे असिद्ध 
हैं। खेती चारी, खतुल्काल, तथा लग्न-मुहूत आदि के सम्बन्ध में इनकी 
विलक्षण युक्तियों किसान तथा साधारण लोग बहुत कह्दा फरते हैं ।? 

भारतीय चरिताम्बुधि में लिसा है :-- 

“ये कन्नौज के रहने वाले थे । सन्‌ १६९६ से पैदा हुए थे ? 

श्रीयुक्त पीर मुहम्मद्‌ मूनिस का सत है .-- 

थबाव के पद्मों की शब्दावली को देसते हुए अनुमान करना 
पड़ता है कि घाघ चम्पारन और सुजफ्फरपुर झिले की उत्तरीय सरहद 


पर, औरैयामठ या बैरगनिया और कुड़वा चैनपुर के समीप किसी 
गाँव के थे |? 


( १६ ) 


“अथवा घम्पारन के तथा यृद्दो-यूद्ों के निकटवर्नी किसी गाँव 
में उत्पन्न हुए होंगे; अथवा उन्दोंने यर्दाँ आवर कुद्ध दिनों तक निवास 
किया होगा 7? 

परिडत फपिलेश्वर भा लिखते हैं :-- 

धू्वें काल में प॑० बरगादमिद्विर ज्योतिषाचार्य अपना प्राम सौं 
राजाक शओ्रोदि ठाम जाइत रद्थि, मार्ग में साँक भय गेलासे एक 
ग्वारक ओतय रहला। ओ गोशार बढ़े आदर से भोजन फंरयाय 
दिनिक सेयार्य अपन फन्याक नियुक्त फपलक। आरबूधवश या्रि में 
ओदि गोपकन्या से भोग कयलन्दि। प्रातःकाल चलवाक समय में 
गोप-कन्या के उदास देसि क्दलथिह जे यदि गर्भ से अ्दाके उत्तम 
विद्याच बालक उत्पन्न दोएत ओ कतोक वर्षक उत्तर एक पेरि एवं पुन. 
हम आएब, इत्यादि धैर्य दूय श्रोहि ठाम से विदा भेलाइ ।!* 

यह्‌ कथा भट्टरी के सम्बन्ध में प्रचलित हैं। हि 

श्रीयुक्त वी० एन० मेहता, आई० सी० एस०, अपनी '“युक्कप्रात्त 
को कृषि सम्बन्धी कहयव्तें? में लिसते हैं :-- 

चघाघ! नामक एक अद्दीर की उपहमसात्मक कहावरतें भी स्त्रियों 
पर आप के रूप में हैं । 

रायब्द्दादुर चायू मुकुन्दलाल शुप्त विशारद” अपनी “कृषि- 
रत्रावली” में लिखते हैं :-- 

“कानपुर झिलान्तर्गत किसी याँव में सबत्‌ १७५३ में इनका 
जन्म हुआ था। ये ज्ञाति के ग्वाला थे। १७८० में इन्होंने कविता की 
मोटिया नीति बड़ी जेःरदार भाषा में कही ! 

शजा सादब पेंडरौना ( द्धि० गोरखपुर ) ने स्थागत-समिति के 





+ विशाक्त-सारत, फरवरी $१२१८। 


( १७ ) 


सभापति की हैसियत से अपने भाषण में हिन्दी-साहित्य-्सम्मेलन के 
गोस्सपुर के वार्पिफोत्सय के अवसर पर कहा था कि घाव उनऊे राज 
के निवासी थे। गाँव का नाम भी उन्होंने शायद रामपुर बताया था | 
मैने जाँच कराई, तो मालूम हुआ कि इसमें कुछ भी तथ्य नहो है। 

मैंने 'शिव्सिंहसरोज' के आधार पर कविता-कौमुदी--अथम भाग 
में लिया था-- 

“वाघ कन्नौज-निवासी थे। इनका जन्म स० १७५३ से कहा 
जाती है। ये कब तक जीवित रहे, न॒ तो इसका ठीक-ठीक पता है, और 
न इनका या इनके कुट्ठम्ब हो का कुछ द्वाल मालूम है ॥? 

इन उद्धरणों से घाघ फो कन्नौज, गोंडा, चम्पारन, गोरसपुर 
और कानपुर, इनमें किसी एक जिले का निवासी मानना पढ़ेगा; कुछ 
लोग इन्हें. फतहपुर जिले के किसी गाँव का निवासी बतलाते हैं; कुछ 
लोग रायबरेली का; और कुछ लोग कहते हैं कि ये छपरे के रहनेवाले 
थे, चहाँ से अपनी पतोहू से रूठकर कन्नौज चले गये थे । 

मैंने प्रायः सब स्थानों की सोज को । कही-कहीं मैं स्वय॑ गया; 

कहीं अपने आदमी भेजे ओर कहीं पत्र भेजकर पता लगाया। मैंने 
'अपध के प्रायः सभी राजाओं ओर ताल्लुफेदारों को पत्र लिसकर पूछा 
कि 'घाघ” क्‍या उनके शाज्ञ के निवासी थे ? छुछ राजाओं और 
ताल्लुक्दारों ने उत्तर दिया कि नहीं! । सोज के लिये कन्नौज रह गया 
था। मैं उसकी चिन्ता ही में था कि तिर्वा के राजा साहब के प्राइवेट 
सेमेटरी, ठाकुर केदारनाथ सिंह, ची० ए०, का पत्र मिला कि कन्नौज मे 
चाघ के बराघर सौजूद हैं। उनका पत्र पाकर मैंने कन्नौज मे घाष फी 
सोज की, तो यह पता चला कि धघाघ कन्नोत् के एक पुरवे में, मिसका 
नाम चौधरी सराय है, रहते घे। अब भो वहाँ उनके बशज रहते हैं। 
दे लोग दूषे पदलाते हैं ।.घाव पहले-पहल हुमायूँ के राजकाल में गगा- 
पार के रहनेवाले थे । ये हुमायूँ के दरवार में गये । फिर अकबर के साथ 
रे 


( (१८ ) 
रहने लगे | प्रफमर उनपर घद़ा प्रसन्न हुआ | उसने कद्दा कि अपने 
नाम फा कोई गाँव बसाओ। पाय मे वर्तमान चौधरी सराया नामक 
गाँव बसाया ओर उसका नाम रक्‍्या अकवराबाद सराय घाष । . अब 
भी सरकारी फाग़ज़ात में उस गाँव का नाम सिराय घाय! दी लिखा 
जाता है। 
संयय घाघ फ़न्नौज शहर से एक मील दक्सिन और फ़त्ौत 
स्टेशन से ३ फर्लाड् पश्यिम है । वस्त्री देखने से वड़ी छुरानी जान 
पड़ती है। थोड़ा-सा खादने पर जमौन के अंदर से पुरानी ईटें निर्कलवी 
हैं। अकवर के दरबार में घाप की बड़ी अतिष्टा थी। अकबर ने 
इनको कई गाँव दिये थे, और इनको चौधरी की उपाधि भी दी थी। 
इसी से चघाघ के छुटुम्यों अभी तक चौधरी कहें जाते हैं। सयय घाष 
का दूसरा नाम चौधरी सराय भी है। 
ऊपर छह्दा जा चुका है कि घाय दूबे थे। इनका जन्मस्थान फहीं 
गंगापार में कद्दा जाता है। अब उस गाँव का माम और पता इनके 
बंशजों में कोई नहीं जानता । घाघ देवकली के दूवे थे और सराय धाघ 
बसाकर अपने उसी गाँव में रहने लगे थे । उनके दो पुत्र हुये--मार्कडेय 
दूबे और धीरघर दूधे । इन दोनों पुत्रों के खानदान में दूबे लोगों के 
चीस-पचीस घर अब उस बस्ती मे हैं। मार्कडेय दूबे के खानदान में वच्चू. 
लाल दूवे और विष्णुस्वरूप दूबे तथा घीरधर दूचे के खानदान में राम- 
चरण दूवे और श्रीकृष्ण दूबे च्तमान हैं । ये लोग घाघ को सातवीं या 
आठवों पीढ़ी में अपने को वतलाते हैँ। ये लोग कभी दान नहीं लेते । 
इनका कथन है कि घाय अपने धार्मिक विस्वासों के बड़े कहर थे । और 
इसी कारण उनको आंत में मुग़ल-इरवार रो हृठना पड़ा था; तथा 
उनकी जमींदारी का अधिकांश जब्त हो गया था। 
इस बिवरण से घाघ के वंश और जीवन-काल के विषय में 
संदेद नहीं रद्द जाता। मेरी याय में अव घाव-विषयक सब फल्पनाओं 


( १९ ) 
को इतिश्री समकनी चाहिये | घाघ को ग्वाल सममने बालों अथवा 


चराहमिहर की संतान मानने वालों को भी अपनी भूल सुधार लेनी 
चाहिये। 


घाघ की कहावतों फा जितना प्रचार अचध में और क़न्नीज के 
आस-पास है, इतना युक्तप्रान्त के या विद्दार के किसी ज़िले में नहीं 
है। इससे भी घाघ इधर ही फे प्रमाणित होते है। धाघ की फहावतें न 
फहीं लिसी मिलती हैं, न अब तक कहीं छपी ही थीं। पह आम त्तौर 
पर किसानों फी ज़बान पर मिलती हैं । और प्रत्येक जिले के किसान 
उसे अपनी ही वोली के साँचे में ढाले हुये हैं । इससे घाध की कद्दावतों 
की भाषा से उनके जन्म-स्थान का पता नहीं लग सकता। बैसवाड़े 
के लोग घाध की कहावतें अपनी बोली गे कहते हैं। वे 'पेट” को 'प्याट? 
ओर 'सोर्ये? को 'स्वाब! बोलते हैं। पर बिहार वाले 'पेट! और 'सोर्वे! 
थोलते हैं। इससे घाघ की भाषा फो उनके जन्मस्थान का प्रमाण 
मानना ठीक नहीं। 


घाघ के विषय में एक यह कह्मावत प्रचलित है कि ये छपरे के 
रहनेवाले थे।वे जो कहावतें बनाते, उनको पतोहू उन्तके विरुद्ध 
दूसरी कहावतें बना देती थी। जैसे-- 

घाध ने कहा-- 


सुये चाम से चाम कटावे 
भुदद७ँ सैंकरी माँ. सोवे। 
घाघ कहें ये तीनो भकुबा 
डरे जाएँ ओ रोचे ए 
उनकी पतोहू ने इसका प्रतिवाद इस प्रकार किया-- 


दाम देइ के चाम कटावे 
नींद लागि जब सोवे | 


( ३२० ) 
पाम के मारे उदरि गईं 
जग समुक्कि आइ तय रोबे ह/ 


घाघ ने कद्दा-- 
पौला पदिरे इर जोते 
ओऔ सुथना पद्विरि निरावै। 
घाव पे ये त्तीनों भकुवा 
योक सिद्दे क्रो गावे॥ 
पतोहू ने फहा-- 
अद्दिर होइ तो कस ना जोसे 
तुरकिन होह निरावै। 
छैला दोय सो फस ना गावे 
इलुक योक जो पातै॥ 
घाध ने कहया-- 
त्तरय तिया होइ अ्रंगने सोचे । 
रन में चढ़ि के घन्नी रोदे॥ 
साँके सतुवा करे बियारी। 
घाघ मरे उनकर महतारी ॥ 
पतोहू ने कहय-- न 
पठिब्रता ह्लोइ अँगने सौवे। 
सिना अन्न के छृत्री रोचैआ 
भूख लागि जय फरे वियारी। 
मरै घाघ हो के महतारी॥ 
घाघ ने कदहा-- 
#क बिन सौने ससुरारी छकाय। 
'टिना साध घिड खींचरि खाच ॥ 


( २१ ) 


विन वर्षा के पद्ने परौथा। 

घाय का ये सीगों यौष्या॥ 
पतोहू ने कहा-- 

काम परे ससुरारी जाय 

मन चादे घिड फीचरि साथ ॥ 

फेरे जोग तो पदिरे पौथा। 

फहे पवेहू. घाचे यौशा॥ 


इस तरह अपना मज़ाक उड़ते हुए देसकर घाघ का मन छपरे 
से उचट गया और थे क़न्नौज चले गये। फ़न्नोज़ में घाध फी ससुराल 
थी। फोई-कोई फहते है. कि फ़न्नौज में पतोहू फा नेहर था। पर इस पर 
विश्वास नहीं होता कि घाघ ऐसे अनुभवी आदमी पतोहू के थोड़े से 
छन्दों की मार से भाग खड़े हुए होंगे। पर घाष फी कद्दावतों के साथ 
उनकी पतोहू की कहावतें भी प्रचलित हैं । यद्द युक्रआन्त और विहार 
दोनों मे देखने फो मिलती हैं। इससे इतना अनुमान तो किया ही जा 
सकता है कि समुर-पतोहू में काफ़ी नोक-भोंक चलती थी। 
इसके सिवा घाघ और लालबुकफइ के मिडुन्त फी फहानी भी 
लोगों में प्रचलित है। फद्दा जाता है कि घाघ का गाँव गज्जाजी के जिस 
किनारे पर था, उसके ठीक सामने, दूसरे किनारे पर, लालबुमकड़ का 
गाँव था। घाघ बुद्धिमान्‌ , अनुभवी और भत्युत्न्नमति थे। उनके गाँव- 
घाले उनका घड़ा आदर करते थे। घाघ की प्रतिष्ठा और यश देखकर 
लालबुमकड़ से न रहा गया। वह भी अपने ज्ञान की धाक जमाने का 
»उद्योग करने लगा। संयोगसे उसके गाँववाले भी घड़े भोंदू थे । उन्हें कोई 
भी नई बात देखकर आश्चर्य होता था और वे लालबुमकड़ के पास, यह 
बूमने के लिये दौड़े जाते थे कि, यद क्‍या है ? लालबुफ़कड़ को अपनी 
प्रतिष्ठा चना रखने के लिये कुछ न कुछ चूम,ला ही पढ़ता था। इससे इसके 
नाम के साथ घुमकड़ उपाधि जुड़ गई थी। उसका असली नाम लाल था। 


न 


( २२ ) 


पक यार लालबुसफड़ के एफ साँवयाले को रा में द्वाथी फे 
पैरों के चिद् मिले। यह शपफराया कि यह कया है ? यद्द लाजबुककड़ फे 
पास पहुँचा । लालबुकफड मे सर्वश फी तरद तत्काल उत्तर दिवा-- 


सालधुमणर घूमने 
और मन यू केयव। 
पैर में चपी याँघ के 
इरिना झूदा द्वाय ॥ डर ह 
एक दिन पक गाँववाले को कहीं रादमें पुराना कोल्हू पड़ा हुआ 
मिला। वह लालबुभझड़ के पास पहुँचा। लालबुमकड़ ने मुसकुयते 
हुये फद्दा-- < 


लालव॒ुरफइ यूमते 
ये ते है गुरु झानी । 
छुरानी द्वाकर गिर पढ़ी 
खुदा फी सुरमादानी ॥ 
इसी प्रकार एक वार लालबुमकड़ के एक गाँव वाले ने कहीं 
दाथी देखा । वह लालबुककड़ के पास पहुँचा और बोला यह्‌ क्या है ? 
छालबुमकड़ एक धार दिल्ली गया था। वहाँ उसने पहले-सहल 


हाथी देसा । पर बह यह नहीं जानता था कि बह फौन-सा जानवर था ? 
उसने कहा--. 


लालइुमक्कइ « बूमते 

और न बूमे केयय। 
रैनि इकट्ठी दा गईं 

के दिल्लौवारो द्वाय ॥ 


इसी भफार लालबुमकड़ से अपनी अ्रतिभा का चमत्फार दिखा- 
फर धाथ कॉ-सी प्रद्रिष्ठा पाने का प्रयक्न किया था ॥ पर आज हम घाघ 


६ 5३. ) * 


को फ्सानों में एक हिलेपी मित्र फी भाँति अच्छी सलाह देते हुये पाते 
हैं और लालबुमश्ड को अपनी बे-सिर-पैर फी यातों से हँसा हँसा फर 
उनकी थकावट मिटाते, जी वहलाते और साना इज़म फरते हुये 
देखते हूँ 


अकबर का समय सन्‌ १५४२ से १६०५ तक है ) यही घाघ का 
भी समय मानना 'चाहिये। यदि पाघ के वंशजों के फथनानुसार थे 
हुमायूँ के साथ भी रद चुफे वोंगे तो अकबर के सिंद्यसनारूद होने फे 
संम्रेय उनकी अवस्था पचास वर्ष से अधिक ही रही होगी। धाप के 
वशघर कहते हैं कि उनकी मुत्यु फन्नौज दी में हुई थी। 
घाघ की झुत्यु के सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि उन्होंने ज्योतिष 
से गणना फरके यह पता लगा लिया था कि उनकी मृत्यु तालाब मे 
नहाते समय जाठ में चोटी चिपक जाने से होगी। इससे घाघ कभी 
तालाब में नहाते ही नद्दी थे ओर व मोटी चोटी दी रखते थे। संयोग 
की बात, एक दिन उनके कुछ घनिष्ठ मित्र तालाव में नहा रहे थे। 
उन्‍होंने घाघ को भी आमह फरके पानी में खीच लिया। नहांते समय 
सचमुच उनकी चोटी जाठ में चिपक गई और बहुत प्रयत्न करने पर भी 
नहीं छुटो । उसी दशा में उनकी रृत्यु दो गई। भरते समय घाघ ने यह 
कहा था-- रह 
ई नहिं जान धाघ निवुंद्धि । 
झावै काल बिनासे बुद्धि ॥ 


4 ( २२ ) 
एफ धार लालबुमफड़ के एक गाँववाले फो राह में द्वाथी के 
पैरों के चिह्ठ मिले । वह चकयया कि यद्द क्या है ? बद्द लालबुककड़ के 
पास पहुँचा। लालबुमफड़ ने सर्वक्ष फो तरद तत्काल उत्तर द्या-- 
लालयुकफड घूमते 
और न बूमे केय। 
पैर में चक्ी थाँघ के 
इरिना कूदा द्वाय ॥ 
एक दिन एक गाँवयाले को कहीं राद में पुराना फोल्हू पड़ा हुआ 
मिला। बह लालबुभकड़ के पास पहुँचा | लालबुमफड़ ने मुसकुयते 
हुये कहा-- डर 
लालबुरकइ थूमते 
थे ले हैं गुरु ज्ञानी 
घुरानी द्वेकर गिर पढ़ी 
छुदा की सुरमादानी ॥ 
इसी प्रकार एक वार लालबुमकड़ के एक गाँव वाले ने कहीं 
दवाथी देखा | बह लालबुककड़ के पास पहुँचा और बोला यह क्‍या है ! 
लालघुमकड़ एक घार दिल्ली गया था। वहाँ उसने पहलेसहल 


दाथी देखा। पर वह यह नह! जानता था कि वह कौन-सा जानवर था 
उसने फहा--- 


लालबुमकड « घूकते 
और न बूमे केाय । 
रैनि इक्ट्ी हे गई 
के दिल्लीवारो द्वाय 7 
इसी प्रकार लालबुमकड़ ने ध्यपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखा- 
फर धाव फी-सी प्रतिष्ठा पाने का प्रयत्न किया था । पर आज हम घाघ 


( २३ ) न 


फो किसानों में एक द्वितैपी मित्र फी भाँति अच्छी सलाह देते हुये पाते 
है और लालबुमकड़ को अपनी बे-सिस-पेर फी वार्तों से हँसा-हँसा फर 
उनकी थकावट मिटाते, जी बदुलाते और खाना इज़म फरते हुये 
देखते हैं। 

अकबर का समय सन्‌ १५४२ से १६०५ तक है। यही घाघ का 
भी समय मानना चाहिये। यदि घाघ के वंशजों के कथनानुसार वे 
हुमायूँ के साथ भी रद चुके होंगे तो अकवर के सिंहासनारूद होने के 
समैय उनकी अवस्था पचास वर्ष से अधिक ही रही होगी। घाप फे 
बंशधर कहते हैं कि उनको मत्यु फ़न्नीज ही में हुई थी। 

घाघ की स॒त्यु के सम्बन्ध में कह्दा जाता है. कि उन्होंने ज्योतिष 
से गणना करके यह्‌ पता लगा लिया था कि उनकी स॒त्यु वालाव में 
नहाते समय जाठ में चोटी चिपक जाने से होगी। इससे घाघ फभी 
तालाब में नहाते द्वी नद्दी थे और न मोटी चोटी दी रखते थे। संयोग 
की बात; एक दिन उनके छुछ घनि्ठ मित्र तालाब में नहा रहे थे। 
उन्होंने घाथ को भी आम्रद करके पानी में खींच लिया। नहाते समय 
सचमुच उनकी चोटी जाठ में चिपक गई और पहुत अयन्न करने पर भी 
नहीं छुटी। उसी दशा में उनकी झुत्यु हो गई। मरते समय घाघ ने यह्‌ 
कहा था--- आड़ 

हूं नि जान घाघ निवुंद्धि । 
आये काल विनासे घुदधि ॥ 


६ २२ ) 


एक घार लालबुमफड़ फे एक गाँववाले फो राद में द्वाथी के 
पैरों फे चिह्ठ मिले। यह घफराया कि यद्द क्या है ? यद्द लालबुमबाड़ के 
पास पहुँचा | लालबुकफड़ ने सर्यश फी तरद तत्काल उत्तर दिया-- 
ज्ञालधुमफड मूमने 
और न यूके केाय। 
पैर में घी याँघ के 
इरिना ढूद्ा द्वाय ॥ बे 
एक दिन एक गाँववाले को कहीं राह में पुराना कोल्हू पड़ा हुआ 
मिला। यह लालबुकअड़ के पास पहुँचा । लालघुकफड़ ने झुसकुराते 
हुये फह्या-- 
लाखबुरूफद बूमझते 
ये ते हैं गुद छानी । 
घुरानी द्वाकर गिर पढ़ी 
खुदा की सुरमादानी ॥ 
इसी प्रकार एक बार लालबुमकड़ के एक गाँव वाले ने वहीं 
हाथी देखा। चह लालबुभझड़ के पास पहुँचा और घोला यह क्या है ? 


लालचुककड़ एक धार दिल्ली गया था। वहाँ उसने पहलेसदल 


हाथी देया। पर वह यह नहीं जानता था कि चह फौन-सा जानवर था 
उसने फहा-- 


और न बूमे केय । 
रैनि इक्ट्ी दे गई 
के दिद्लीवारो द्वाय ॥ 


इसी अफार लालयुमकड़ ने अपनी प्रतिभा का चमत्फार दिखा- 
कर धाघ कॉ-सी प्रतिष्ठा पाने का प्रयत्न किया था ॥ पर आज हम घाघष 


( २३ ) । 


फो किसानों में एक हिसैपी मित्र फी भाँति अच्छी सलाह देते हुये पाते 
हैं और लालबुभकड़ फो अपनी वे-सिस्पैर फी बातों से दँसा-हँसा कर 
उनकी थकाबट मिठाते, जी बहलाते और खाना दम करते हुये 
देखते हैं। 

अकवर फा समय सब्‌ १५४२ से १६०५ तक है। यही घाघ का 
भी समय मानना चादिये। यदि घाघ के वंशजों फे कथनानुसार वे 
हुमायूँ के साथ भी रद चुके होंगे तो अकवर के सिंदासनारूद होने के 
समय उनकी अवस्था पचास वर्ष से अधिक ही रही होगी। घाप के 
बंशधर कहते हैं कि उतकी म॒त्यु कन्नौज ही में हुई थी। 

घाप की मृत्यु के सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि उन्होंने ज्योतिष 
से गणना फरके यह पता लगा लिया था कि उनकी झुत्यु तालाब में 
नहाते समय ज्ञाठ में चोटी चिपक जाने से होगी। इससे घाध कभी 
तालाब में नहाते द्वी नहीं थे और न मोटी चोटी ही रखते थे। संयोग 
की बात; एक दिन उनके छुछ घनिष्ठ मित्र तालाब में नहा रहे थे। 
उन्होंने घाघ को भी आम्रद करके पानी मे सीच लिया। नहाते समय 
सचमुच उनकी चोटी जाठ में चिपक गई आर बहुत प्रयत्र करने पर भी 
नहीं छुटो। उसी दशा में उनकी रुत्यु हो गई। मरते समय घाघ मे यह 
कहा था-- ५2 

ई नहिं जान घाघ निवुद्धि 
आये फाल विनाते चद्धि ॥ 


भडरी की जीवनी 


गाँवों में यह फट्टानी भागतौर से प्रचलित है. कि काशी में एक 
ज्योतिषी रहते थे। उन्होंने गशना फरके देखा तो एक ऐसी अच्छी 
साइत आने बाली थी, जिसमें यदि गर्भाधान हो तो घढ़ा ही विद्वान 
और यशस्वरी पुत्र पैदा द्वो। ज्योतिषीजी एक गुर पुत्र फी लालसा से 
काशी छोड़ घर की ओर चले । घर काशी से दूर था। ठीक समय पर 
पे घर नहीं पहुँच सके । रास्ते में शाम हो गई। एक अहीर के दरवाजे 
पर उन्होंने डेरा डाला। अह्दीर की युवती फन्‍्या या स्त्री उनके लिये 
भोजन बनवाने बैठी । ज्योतिषीजी बहुत दी उदास थे। अद्दीरनी मे 
उदासी का कारण पूछा तो कुछ इधर-उधर करने के बाद ज्योतिषीजी 
नें असली कारण बना दिया। अद्दीरनी ने स्वयं उस साइत पे लाभ 
उठाना चाहा । श्रौर उसो की इच्छा का परिणाम यह्‌ हुआ कि समय 
पाकर भट्टरी का जन्म हुआ। बड़े होने पर भइरी बड़े भारी ज्योतिषी हुए। 
श्रीयुक्त बी० एन० मेहता . ८. 5. मे इस कहानी के इस 
प्रकार लिखा है :-- 
भर के विषय में ज्योतिषाचाय बराहमिदिर की एक बड़ी ही 
मनोहर कहानी कही जाती है।एक समय, जब कि वे तीर्थ-यात्रा में 
थे, उनके सालूम हुआ कि अमुक अगले दिन का उत्पन्न हुआ वच्चा 
धहुत बड़ा गणित ओर फलित ज्योतिष का परिडत होगा ] उन्हें स्वयं 
ही ऐसे पुत्र के पिता होने की उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने घर 
उच्जैन के लिये प्रस्थान किया । परन्तु उन्जैन इतनी दूर था कि ये उस 


शुभर्दून तक वहाँ न॒पहुँच सके। अतएब रास्ते के एक गाँव मे एक 
छ 


मु ( २६ ) 
गड़रिये की फन्‍्या से विवाह कर लिया। उस ख्री से उनके एक पुत्र 
हुआ, जो भाद्ाणों फी माँति शिक्षा न पाने पर भी स्वभावतः बहुत बड़ा 
ज्योतिषी हुआ । आज दिन सभी नक्तत्र-सम्बन्धी फद्दावतों के वा 
भगुरी या भइलोी कहे जाते हैं ।? 
इस कहानी से मालम द्वोता है कि भदली गड़रिन के गर्भ से पैदा हुये 
थे। पर अद्दीरनी के गर्भ से उत्पन्न होने की घात परिडत कपिलेशर माफ 
उद्धरण में भी मिलती है, जो घाघ की जीवनी में दिया गया है । विद्वार में 
घाघ ही के लिये असिद्ध है कि वे बराहमिद्विर के पुत्र थे, और घाव के 
अन्य फई नाम भी बिद्यखालों में प्रचलित हैं। जैसे--डाक, सोना, भाड 
आदि। यह भाड द्वी शायद भद्टरी हो। मारवाड़ में “डंक कहै सुन्रु भइली” 
का अचार है। सम्भवतः मारवाड़ का 'डेफ? ही विद्वार का डाक! है। 
भाषा देखते हुए घाघ या भरी कोई भी वराह्ममिद्िर के पृत्र 
नहीं हो सकते । बराहमिहिर का समय पश्चसिद्धान्तिका के अजुसार 
शक ४२७ या सन्‌ ५०५ ई० के लगभग पड़ता है। उस समय फी यह 
भाषा नहीं दो सकती, जो भइ्ली या घाघ की कद्दाववों में व्यवह्वत है। 
मारबाड़ में भइली की कुछ और ही कथा है। वहाँ भटटली 
पुरुष नहीं, खो है। बह भड्जिन थी और शकुन विद्या जानती थी। डक 
नाम का एफ ब्राह्मण ज्योतिष विद्या जानता था। दोनों परस्पर विचार- 
विनिमय किया करने थे। अन्त मे दोनों पति-पत्नी की तरदद रइने लगे 
और उनसे जे सन्‍्तान हुईं वद 'डाऊेतः नाम से अब भी असिद्ध है। 
किन्तु 'डाकेत” लोग कहते हैं कि भइलो धन्घन्तरि वैध फी कन्या थी। 
सारवाड़ में एक कथा और भी है। राजा परीक्षित के समय में 
डक नाम के एक घड़े ऋषि थे। थे ज्योतिष-विद्या के बड़े ज्ञावा थे। 
उन्दोंने घन्वन्तरि चैच फी फन्‍या सावित्री उर्फ भइली से विवाद किया 
था। उनसे जा सन्‍्तान पैदा हुई, बह डाकोत कहलाई। 
भइरो को भापा देखते हुए ऊपर की दोनों कहानियाँ बिल्कुल 


( २७ ) 
मनगदन्त हैं। न परीक्षित के समय में और न घराइमिद्दिर ही के समय 
में बह भाषा प्रचलित थी, जे भरी की कड्दावतों में दै। सम्भवतः डाकोतों 
से ऐसी कद्दानियाँ जेड़कर अपनी प्राचीनता सिद्ध की दोगी। भइली या 
भरी काशो के आसपास के थे ? या मारवाड़ के ! यद्द विचारणीय 
प्रश्न है। भदटरी की भाषा में मारवाड़ी शब्दों फे प्रयोग घहुत मिलते हैं; 
तथा युक्तप्रान्त और विद्वार फी ठेठ बोली के भी शब्द मिलते हैं। इससे 
अनुमान होता है कि या तो दो भइये या भइली हुए होंगे, या एक ही 
भद्टरी युक्षप्रान्त से मारबाड़ में जा वसे होंगे और उन्होंने यहाँ और 
वहाँ दोनों प्रान्तों की धोलियों में अपने छुन्द रचे होंगे। 
मैंने जाधपुर के परिडित विश्वेश्वरनाथ रेड से भट्टली के विपय में 
पत्र लिखकर पूछा तो उन्होंने लिखा कि :-- 
नहीं कह सकता कि ये मासवाड़ दी के थे, पर थे राजपूताने के 
अवश्य ।? 
राजपूताने में डाकोतों की संख्या अधिक है। उनका भी फथन 
है कि डंक और भइली राजपूताने ही के थे । एक उलमन यह भी है कि 
राजपूताना और युक्तप्रान्त के भइ्टरी में ख्रीयुरुष का अन्तर है। ऐसी 
दशा में यह कहना दुःसाहस की बात होगी कि दोनों प्रान्तों के भइली 
एक ही व्यक्ति हैं । 
भरी और भइली के विपय में पूछताछ से जा कुछ मालूम दो 
सका है, बह इतना ही है । 
भइरी की एक छोटी-सी पुस्तिका छपी हुई मिलती है.। उसका नाम 
शकुन-विचार है] पर चद इतनी अशुद्ध है कि कितने ही स्थानों पर 
उसका समझना कठिन है। राजपूताने से भइली की एक पुस्तक 
भइली-पुराण' के नाम से प्रसिद्ध है। उसका छुछ द्वी अंश सके मिल 
सका है, जे इस पुस्तक के अन्त में दे दिया गया है। 





( ३० ) 
जिस गृदस्थ का रैज चपड़ा हो और थी वहुरिया (नह भाई हाँ, 
गृहस्पी के अनुभव से रदिए यू ) ऐो, ग उसकी गृहस्पी चल सफठी है, ने 
झोती दी हो सफती है । 
गोट--कहीं यहीं यहुरिया के बदसे पतुरिया पाठ प्रचल्षित है, मिसका 
अये 'देशपा' है| पर 'यहुरिया' अधिक थुक्तिसंगत है । 
[9४] 
भुइयाँ सेढ्े हर है चार। 
घर द्वोय गिहथिन गऊ दुधार ॥ 
अरदर फी दाल जड़दन फा भाव | 
गागल निवुआ 'आऔ घिउ तात॥ 
साँढ दद्दी जौ पर में होय। 
बाँके मैन परोसे जाय ॥ 
कहें घाध तव सवही भ्ूठा । 
उह्दाँ छाड़ि इद्देंवे वैरूँठा॥ 
खेत गाँव के पास हो चार इल की खेती दोती हो; धर में गृहस्पी के 
धंधे में निषुण ख्री हो, दूध देने वाली गाय धो; थरदर की दाल घर जद॒इन 
€ बाड़े में पैदा दोनेवाला चावल 2 का भात, ,सत रसदार नीयू और गरम 
गरम धी खाने को मिले; घर दी में शकर भौर ददी मिल जाया फरे; सुन्दर 
कटाद फरती हुई स्री सोजन 'परोसे; सब घाघ कहते हैं फि चैकुणड इथिवी ही।पर 
है, भौर सद मूठा दै। 
शबस्दार्थ--ेड्रेखेत । गिहथिन 5 गुद-कार्य में दृत्त स्री । ताव-ंगरमां 
घोय->सी । पाठास्तर--खेदे->सैंढे--गाँव के निकट | 
[५] 


8४4 - जोय] 


(६ ३१ ) 


पातरि झृूपी चोरद्ा भाव। 
घाघ कहें दुस्य कहाँ समाय ॥ 
घाघ कहते हैं--नस काटने बाली जूती, बांत फाटने याली खी, पहली * 
सम्तान फल्या, कमफ्नोर खेती और यादला भाई, इनका दुःख फट्दाँ समा 
सकता है १ 


शब्दार्थ--पनद्टी - जूता । पातरि--दक्ककी, कमज़ोर | थौरद्दान्‍-यावज्ञा | 


| ६६] 
मुये चाम से चाम कटावे 
भुदईँ सँंकरी माँ सोचे । 
घाव कहें ये तीनों भक्ुवा 
उद़रि गये पर रोबै॥ 
जो मरे हुए उमड़े से चमड़ा फटाता है भर्थाव्‌ सेंपरा जूता पहनता है; 
जो ज़मीनपर भी सँँकरी जगह में सोता है और जो किसी के साथ विपयाशक्त 
होकर घर छोड़कर भाग ज्ञाता है भौर फिर रोता है, घाघ फद्ते हैं, ये तीनों 
सूखे हैं। 


शब्दार्थ--उदरना>-उद्धरण; पर पुरुष के साथ जो श्री भाग णातो है, 
डसे उदरी कहते हैं । 


[७ ]] 
झुथना पहिरे हर जाते 
ओ पौला पहिंरि निरावे। 
धघाघ कहें ये तोनों भकुवा 
सिर बोमा ओ गावै। 
जो सुयना ( पाजामा ) पहनकर हल जोतता है; लो पौला पहनकर 


निराता ( खेत में से धास निकालता ) है; और जो स्रिय पर योमा छिये हुए 
भी गएा चलता है, घाघ छहते हैं ये तीनों मूल हैं | 


' ( २६ ) 
गडरिये की कन्या से विवाह फर लिया ! उस स््री से उनके एक इत 
हुआ, जो ज्राद्मणों की भाँति शिक्षा न पाने पर भी स्वभावतः बहुत वही 
ज्योतिपी हुआ। आज दिन सभी नक्ञत्रन्सम्बन्धी कहाव्तों के वहा 
भइरी या भइली कहे जाते हैं हु 
इस कहानी से मालूम होता है कि भइली गइरिन के गर्भ से वेद 
थे। पर शद्दीसनी के गर्भ से उत्पन्न होने की बात परिडत कपिलेशर मा 
उद्धरण में भी मिलती है, जा घाघ की जीवनी में दिया गया है। विदा 
घाघ ही के लिये प्रसिद्ध है कि वे वराहमिहिर के पुत्र थे, और घाव के 
अन्य कई नाम भी विद्वारवालों में प्रचलित हैं। जैसे--डाक, सोने) भा 
आदि। यह भाड ही शायद भइटरी हो। मारवाड़ में “डंक कहे सुई भट्टती” 
का प्रचार है। सम्भवतः मारवाड का 'डंक' ही विद्वार का डाक है। 
भाषा देखते हुए घाघ या भरी कोई भी बराहमिदिर के 
नहीं दो सकते। चराहमिहिर का समय पश्सिद्धान्विका के अुसार 
शक्क ४२७ या सम्‌ ५०५ ६० के लगभग पड़ता है। उस समय की 
भाषा नहीं हों सकती, जो भइली या घाय की कहाव्तों में व्यवदत है रे 
मारबाड़ में भइली की छुछ और द्वी कथा है। वहाँ 
पुरुष नहीं, खो है। वह भन्निन थी और शछन विद्या जानती थी। ० 
352 का एस आह्मण स्योतिष विद्या जानता था। दोनों पसलर 
निमय किया फरले थे। चल में दोनों पतिपत्री को तरद रही 
रक गत जे। सन्तान हुईं बह 'डाफ्ोत! नाम से अब मा ' 
तु 'डाऊेत! लोग कहते हैं कि भइली घन्वन्तरि वैध की करी थे ही 
ल्द अं में ण्क कथा और भी है। राजा परीक्षित के ह 
कम्होंन मल ऋषि थे। ये ज्योतिष-विद्या के कम का 
था। उनमे जे सा, फन्‍्या सावित्री उर्फ मइली से 
४ मइसो जो भाषा या इक चह् डाकोद कदधलाई । हिल 
रेसत हुए ऊपर छी दोनों 


( २७ ) 
मनगदुन्त हैं। न परीक्षित के समय में और से बरादुमिहिर ही के समय 
में बह भाषा अ्चलित थी, जे मइरी की कह्दायतों में है। सम्भवतः डाकोतों 
ने ऐसी कद्दानियाँ जोड़कर अपनी प्राचीनता सिद्ध की होगी। भइली या 
भटटरी काशी के आसपास के थे ? या मारवाड़ के ९ यह विचारणीय 
प्रश्न है। भइरी की भाषा में सारवाड़ी शब्दों के प्रयोग बहुत मिलते छ; 
तथा युक्षप्रान्त और बिद्यर की ठेठ बोली के भी शब्द मिलते दूँ । इससे 
अनुमान द्वोता है कि या तो दो भड्टये या भइली हुए होंगे, या एक ही 
भहरी युक्तप्ान्त से सारवाड़ में जा बसे होंगे और उन्होंने यहाँ और 
व्दाँ दोनों प्रान्तों की वोलियों में अपने छन्द रचे होंगे। 
मैंने जाघपुर के परिड्ठत विश्वेश्वरनाथ रेउ से भइली के विषय में 
पतन्न लिखकर पूछा तो उन्होंने लिखा कि :-- 
कहीं कह सकता कि ये मारवाड़ दी के थे, पर थे राजपूताने के 
अवश्य ।! 
राजपूताने में डाकोतों की संख्या अधिक है। उनका भी फथन 
है कि डंक और भइली राजपूताने ही के थे । एक उलमन यह भी है. कि 
राजपूताना और युक्तप्रान्त के भइरी में स्त्री-पुरुष का अन्तर है। ऐसी 
दशा में यह कहना दुःसाहस की बात होगी कि दोनों प्रान्तों के भडली 
एक दी व्यक्ति हैं । 
भड्री और भडली के विपय में पूछताछ से जो कुछ मालूम दो 
सका हैं, वह इतना ही है । 
भइरी की एक छोटी-सी पुस्तिका छपी हुई मित्रती है. उसका नाम 
शक्ुन-विचार है। पर वह इतनी अशुद्ध है कि कितने ही स्थानों पर 
उसका सममना कठिन है। राजपूताने मे भइली की एक पुस्तक 
भइली-पुसण' के नाम से असिद्ध है। उसका कुछ ही अंश सुमके मिल 
सका है, जे इस पुस्तक के अन्त में दे दिया गया है। 





घाघ की कहावते 
[8१] 


बनिय क सखरच ठकुर क छीन। 
बइद क पूत व्याधि नहिं चीन ॥॥ 
पडित चुपचुप बेसवा मइल | 

कहेँ घाघ पाँचो घर गइल ॥ 


गनिये का लड़का शाहखर्च ( अपव्यपी ) हो; ठाकुर का लड़का 
पेजद्दीन हो; बैध का लड़का रोग न पदचानता हो; पणिदत झुप-चुप ( झत्प- 
भाषी ) हो; भौर चैरया सैली हो; धाघ फट्ते हैं कि इन पाँचों फा घर नष्ट 
* हुआ सममो | 
शब्दाधें--सख्रच -- शपइखर्चे  बेसवा -- वेश्या 
[२] 
नसकट सदिया दुलकन घेर-। 
कहे घाथ यह व्रिपति के ओर ॥| 
नस कारनेवाजी छोटी खाट, जिस पर लेटने से एड़ी के ऊपर की नस 


पाये पर पढ़ती हो; तथा दुलक कर चलने वाला घोड़ा, धाघ फइते हैं कि ये 
दोनों सब से यही विपत्तियाँ हैं। 


[३] 
बाद्दा पैल घहरिया जाय। 
ना घर रहे न खेती द्योया। 


( ३० ) 
मिस शहस्थ का यैठ यपुढ़ा हो और प्री यटुरिया ( नदे भाई हुई, 
शृहरुपी के घजुभव से रहित यह ) हो, न उसफी शृहस्पो चल सफती है, न 
झोती शी हो सफती है। 
नोट--की कहीं बहुरिया के यदखे पहुरिया पाठ मचक्षित है; मित्तका 
अये 'देश्या! है। पर 'वुरिया' अधिक युक्तिसंगत है। 


[४] 

भुईर्या खड़े हर है चार। 

धर होय गिद्थिन गऊ दुधार ॥ 

अरदर फी दाल जद़द्दन का भात । 

गागल निदुआ ओ बिठ तात ॥ 

साँड दद्दी जौ घर में हाय। 

बाँछे नैन परोस जाय ॥ 

कहें घाघ तव संबही मूठा । 

उद्दाँ छाड़ि इहँंवे चैकँठा॥ 

खेद गाँव के पास हो चार इल की ग्रेती होती दो; घर में ग॒दस्पी के 
चंधे में निषुण श्री हो; दूध देने वाली गाय हो; अरदर की दाल भौर घवहन 
( जाद़े में पैदा होनेवाल्ञा चावल ) फा भात, ,खूब रसदार नींबू, भौर गरम 
गरम थी खाने को पिले; घर ही में शक्र 'भौर दद्दी मिल ऊाया करे; सुस्दर 
कटाह करती हुईं खो सोजन 'परोसे; तय घाघ कहते हैं कि चैकुएठ पथिवी ही।पर 
है, और सब भूठा है। ; 
शब्दाये--सेड्खेत | गिद्थिन -- शद-काय में दच ख्री । तात<+ गरम | 
छोप--ख्ी । पाठान्तर--खेद्े-म्वेंटे--गाँव के निकट । 
[५] 
नसकट पनद्दी वतकट जोय। 
ज्ञा पदिलोंटो बिटिया होय॥ा 


(३१ ) 


पातरि कृपी चौरहा भाया 
घाघ कहें दुख कहाँ समाय 
धाय कहते हैं--नस काटने बाली जूती, बात काटने वाली खी, पहली * 


सम्तान कन्या, फमज़ोर खेती और बावला भाई, इनका दुःख कहाँ समा 
सकता है ? 


शब्दार्थ--पनही ++ जूता । पातरि--हलकी, फसज़ोर | यौरहार- बावत्षा । 


* [8६8] 
मुये चांस से चाम कटावै 
भुईं सेंकरी माँ सोबे । 
घाव कहें ये तीनों भक्ुषा 
उदरि गये पर रोबै॥ 
जो भरे हुए चमड़े से चमड फथवता है घर्थाद्‌ सेंफरा जूता पहनता है; 
मो ज़मीन पर भी सँकरी जगद में सोता है और जो किसी के साथ विषयाशक्त 
होकर घर छोड़कर भाग जाता है और फिर रोठा है, घाप कहते हैं, ये तीनों 
सूखे हैं। 
शब्दार्थ--उदरना--उद्धरण; पर पुरुष के साथ जो र्री भाग भाती है, 
उसे उद़री कहते हैं । 
[0 ७] 
सुथना पहिरे हर जेते 
ओ पौला पहिरि निरायै । 
घाध कहें ये तीनों भकुवा 
सिर बोझ ओ गावे॥ 
जो सुयगा ( पाथामा ) पदनकर हल णोतता है; लो पौला पहनकर 
निराता ( खेत में से घास निकाछता ) है; और जो सिर पर योभा लिये हुए 
भी गाता चलता है, घाघ कहते हैं ये तीनों मूर्स है । 


हज . (३२ ) 
शब्दाय--पौलाः-एफ प्रकार का खद़ाजँ, जिसमें खूँटी के यदे श्स्सी 
लगाई णाती है। किसान लोग भायः पौला ही पहनते हैं । भडुवा >-भोला- 
भाला; सूर्स। « 
[८] * 
उधार फाढ़ि व्योह्दर चलाये 
छुप्प डारे. तारों 
सारे के सँग बहिनी पढयें 
' क्ीनिड का खझुँद कारो॥ मु 
, शो उधार खेकर #ज्ञ देता है; जो धृष्पर के धर में साला खगाता है 
ओर क्षो साले के साथ यहम को भेजता है, घाघ कइते है, इन छीनों फा मुँद 
काला होता है । 
शब्दार्थ--ध्यौहार८--योहर, सूद पर रुपया उधार देना" सारोचर , 
ताला । 
(8 
आलस नींद किसाने नासे 
चोरैे नासे साँसी। - 
अआँखिया लीवर वेसवैं नासे 
याचे नासे दासी॥ 
झालस्य और नौंदु किसान छा, खाँसी चोर फा, फीचदवाली चाँखें 
पैस्या फा भौर दासौ साधू का भाश करती है । 
शब्दाथ--लीभर->फीचड । ेसबा--पेश्या । घावा--साथू । 
(१७: ॥ 
- फृद्दे से बहि जातु हैं 
ढोल, गेवार झऑँगार।  _ 
कूदे से वनि जाहु हैं हः 
फूट कपास अचार ॥) - 


( ३३ ) 


ढोल, गेंवार और थैंगारा, ये तीनों फूटने से नष्ट दो जाते हैं । पर फूड 
,( कड़ी ), कपास भौर अनार फूटने से दन जाते हैं। भर्ाव सुज्यवान्‌ हो 
हो जाते हैं। 
। [ ११ ] 
भूरी हथिनी चैँदुली जाय । 
पूस मह्यावंट बिरले होय ॥ 
भूरे रंग की हथिती, गंजे सिर बाली ख्ी भौर पौष महीने की वर्षा 
यहुत श॒भ है। ये किसी किसो फो नसीय होते हैं 
[ एन 
फोदी मडुवा अन नहीं। 
जालदा धुनिया जन नही ॥ 
कोदी भर मदुवा को गिनती भ्नों में नहीं है। पेसेही जुलादा भौर 
धनिया भी आदमियों में नहीं गिने जाते । 
[ १३ ] 
बाघ, विया, वेकहल, वनिक , 
चांरी, बेटा; बैल। 
च्योहर, बढई, बन, बबुर, 
वात, सुनो यह छैल॥ 
जे कार बारह बसे 
से पूरन गिरहस्ता 
ओऔरन के सुस्त दे सदा 
आप रहै्‌ अलमस्त | 
बाघ ( जिससे खाट छुनी जाती है ), वीज़, बेकहल ( दाँक की जड़ 
की छाल ), वनिया, बारी ( फुलवाड़ी 9, चेठा, चैल, व्यौहर ( सूद पर उधार 
देना ), बदई, यन या फपास, ययूल़ और थात, ये यारद बफार जिसके पास 


( ३२४ ) 
हों, पह्दी पूरा यृहसुप है। वह बूसरों को सदा सुख देगा भौर र्वर्द भी विविस् 
श्देगा । 
शब्दार्य--पाप--मूँज फो कूटपर उसके रेशे से भो रस्सी बनाई 
जाती है, उसे याघ फहते हैं । अ पे है 


[ १४ 
गया पेड़ जब बकुला चैठा। 
गया गेह जब सुद्गिया बैठा 
गया राज जहेँ राजा लोभी 
गया खेत जहाँ जामी गोभो॥ 
ययल्े के चैठने से ऐरेढ़ फा नाश शो जाए है। सुड़िया ( सन्‍्मासी ) 
मिस घर में घराताजाता है, बह घर नष्ट हो जात है। राजा खोमी हो तो 
उसका राज नष्ट दो जाता है और गोमी ( पुक भकार की घास ) जमने से रेत 
नष्ट रो जाता है। 
शब्दार्य-झुद्रिया--धढ़ साधु जो सिर सुग्राये रखता दै। राजपूठाने में 
जैन साधु भुद्िया कदलाते हैं । 
नोद--यगले की बीट पेढ़ के दिये हानिकारक बताई जाती है भौर 
गोभी के जमने से सेठ की पैदावार यहुद फम हो जाती है। 


[ (५ प] 
घर घोड़ा पैदल चले 
तोर चलाबै वीन। 
- याती धरै दमाद घर 
जग में भकुआ तीन ॥ 
संसार में सीन सूखे ईैं---एुक सो बह, थो घर में घोदा होते हुए भी 
सैदक्ष 'बक्तता है; यूसरा चद जो पीन-बीनकर तीर चक्षाता है। भौर,ठीसरा रह 
जो दामाद के घर में थातो ( घरोहर ) रखता है 


( ३५ ) 


शब्दाभ--बीन--वठाकर । 
मोद--बीनन्यीन कर तीर चल्षानेया्ञा दिन भर दौद़ता ही रहेगा । 


[१६ ] 
खेती पाती बीनती 
श थेड़े की तंग । 
अपने हाथ सँवारिये 
है लाख लोग हों संग ॥ 
खेती करना, चिट्ठी लिसना, बिनसी परना और धोड़े फौ तंग कसना 
अपने ही हाथ से चाहिये। पदि क्वास भादमी भी साथ हों, तब भी रवय॑ 
करना ऋाहिये। 
[१० ] 
चगड़ पियने जो रहे 
माने त्रिया फी सीख | 
तीनों यों हीं जायेंगे 
पाद्दी बोचै इख॥ 
जी दूसरे के धर में रहता है, जो ख्री के कहने पर चलता है और घो 
दूसरे गाँव में इंच योगा है, ये तीनों मष्ट दो णायेंगे। 
[ १८ ] 
सावन सेये ससुर घर 
हे भादी खाये पूषा। 
खेत खेत में पूँछव डोले' 
तोहरे केतिक हुआ ॥ 
सुस्त चौर बेपरबाह क्सान सावन में तो ससुराल में रद्दा, भादों में 


'पवा खाता रहा । अब दूसरों के खेत में पूछता फिरता है कि तुम्हारे कितनी 
चैदादार हुई 


( ३६ ) 
[९९ ] 


वैज्ञ घगोवा निरधिन जाय) 
वा घर औरदन फ्वह्टढें न द्ाय ॥ 
यगौथे की मसल याला यैल झौर पृदद स्री जिस घर ३ 
में उज्तदना फमी नहीं भाता । 
नोद--वगौथे की नसल वाले घैल यदे सीधे होते हैं 
[२० |] ५ 
चैते गुड़ वैसासे तेल। 
जेठ क पथ असाद क बेल ॥ 
सावन साग न भादों दही। 
फार करेला कातिक भद्दी ॥ 
अगहन जीरा पूसे घना। 
माधे मिश्री फागुन चनांथ 
चैत में गुड़, पैसास में तेल, जेठ में राह, असाद में बेल, सावन में 
साग, भावों में दही, ढार में फ्रेला, षातिक में महा, धगदन में लीरा, पौप 
में धनिया, साध में मिश्री और फागुन में चना हानिकारक हैं। 
इसी के जोढ़ फा एक दूसरा चुद है, जिसमें भत्येक महीने में लाम 
पहुँचाने वाली चीज़ों के माम हैं । जैसे :-- ् 
सावन हरे भादों चीत। 
छार मास गुड़ खायड मौत वा 
कातिक मूली अगहन सेल। « 
घूस में करे दूध से मेद् 7 
माघ मास घिउ खींचरि खाय | 
फागुन उछि के प्रात नहाय हा 
चैत मास में नोम बेसइनी। 
चैसाखे में खाव जडहनी॥ा 


( रेड ) 


जेठ मास तो दिन में सोधै। 
झोकर जर असाढ़ में रो ॥ 
[२१ ] 
बूद्ा बैल वेसाहै 
भीना कपड़ा लेय। 
आपुन करे नसोनी 
दबे दूपन देय॥ 
जो गृहस्थ घुद्टटा बैल सरीदता है, यारीक फ्पद्ा लेता ऐ, पह ता 
अपना नाश आप ही परता है, यह दैय फो प्यर्थ ही दोष लगाता है । 
शह्दार्थ--फ्रीना --वारीक । नसौनी सत्भाशा होने का काम । 
(२२ ] 
वैज्ञ चौंकना जेत में 
ओ चमकीली नार । 
ये चैरी हैं जान के 
कुसल करें करतार ॥ 
हल में जोतते वक्त 'दौंकने वाला बैल और 'धटकीली-मठकीली स्त्री ये 
दोनों गृहस्थ के प्राण के शत्रु हैं । इनसे ईश्वर ही कुशल करे । 
[२३ |] 
जेइगर बसगर बुमगर भाय। 
तिरिया सत्वँति नीक सुभाय ॥ 
धुन पुत हो मन होइ बिचार। 
फहेँ घाव ई सुक्श अपार | 
ख्री बाला, वंश धाला, समझदार भाईवाला, अच्छे स्वभाव वाली 
सतदंती सखी वाला सथा धन और पुत्र से युक्त और विचारयुक्त मन वाला 
डोना, घाघ कहते हैं, ये अपार सुख हैं । 
शब्दाथे--ज्ोइ--खी । 


( ३८ ) 


[ ४ ] 
निदृ्दषद्ध राजा मन हो द्वाथ । 
साधु परोसी नीमन साथ ॥ 
हुकमी पूत घिया सतवार! 
तिरिया भाई रसे विचार |! 
न कहें घाथ हम करत विचार । 
बढ़े भाग से दे करतार ॥ 
राजा निष्पक्त हो, मन वश में हो, पड़ोसी सण्जन दो, सच्चे चर 
विश्वासी आदमियों फा साथ हो, पुत्र भ्राज्ञावारी हो, फन्‍्या सठवाली हो, घी 
और भाई विचारवान्‌ हों, पाध कहते हैं कि हम विचार करते हैं कि बढ़े मार्प 
'से भगवान इन्हें देते हैं। 
शब्दा्थे--निहपछ--निष्पच् । मीमन--पुष्ट, विश्वस्त 4 सठयारर८ 
सचिरिश्रा । घिया--फन्या । तिरियाउ-ख्रो । 
[२८ न 
ढीठ पतोहु धिया गरियार। 
खसस बेपीर स करे विचार ॥ 
घरे जलावन अन्न नम होइ। 
घाघ कहे से अभागी जाइ॥ हि 
जिसकी सुश्रवयू ढोठ हो, क्या घमंडी हो, पति निदंय हो भौर 
विचार म फरता दो, जिसके घर में जलाने के लिये ( ? ) चत्न म हो, घाप 
कहते हैं, पह खो ध्भागिनी है। 


शब्दाये--वरियार--धर्मंडी । 
[ २६ ॥ 
केपे दई मेघ ना होइ! 
खेवी सूखति नैहर जेइ॥ 


( ३९ ) 


पूत विदेस स्गाट पर फनन्‍्त। 
कहे घाघ ई विपति क अन्त ॥| 


दैव ने फोप किया है, यरसात नहीं हो रही है, खेती सूख रही है, प्रो 
पिठा के घर है, पुत्र परदेश में है, एवि स्याट पर बीमार पढ़ा है। धाघ कहते 
हैं, ये विपत्ति फी सीमायें हैं । 
[२७ ) 
आपन आपने सब कोड होइ। 
दुख माँ नाएिं सँघाती कोइ ॥ 
झन बहतर खातिर मगड़न्त। 
कहें चुछ ह पिषुति के 'झन्द॥ 
अपने के लिये सब कोई हैं, पर दुःस में फोई किसी का साथी नहीं 
होता। सब धघज्नवण् के लिये झागड रहे हैं । धाघ कहते हैं, यद् विंपत्ति फी 
हद दे । 
शब्दायं--सेंघातो--साथी । झनर- अत्त। यदतर-्-वेच्या । 
[२८ ] 
मिलेगा खटिया बातल देद। 
विरिया लम्पट हाटे गेह॥ 
घेगा बिगरि के मुदई मिलन्त। 
कह घाघ ई बविपति क अन्त ॥ 
फिल्ेंगा ( ढोलीडाली ) खाट, वातनरोग से स्यथित देह, छुलटा 
स्री, याज़ार में घर और भाई का विगद्ट फरके रिए से मिल जाना, घाध फट्ते 
है, पद विपलि की हद है। 
शब्दा्--मिलेंगा--ढीली-ठाली खाट ] 
[२९ ५] 
पूत न साने आपन डाँट। 
भाई लड़े चहै नित बाँट॥ 


( ४० ) 


तिरिया फलदी फरकस दोइ। 
नियरा घसल दुद्दट सब कोई ॥ 
मालिक नादिन करे विचार ! 
घाय कहे ६ विपति 'अपार॥ 


घुश्च अपनी डाट-डपट नहीं मानता, भाई नित्य झगढ़ता रहता है भौर 
बैंटवारा चाइता है, खी मगदालू भौर फ्कंशा है, पास-यद्रास में सब शुष्ट बसे 


हुए हैं, मालिफ न्‍्याय-भन्याय या विचार नहीं करता; धाध फहइवे हैँ कि ये 
अपार विपत्तियाँ हैं । 


| [ ३० ] 
चएए चेए रएऊ बेपीर ९ 
कहे घाघ का धारी धीर॥ 
नौकर चोर है और राजा निर्दयी । घाघ कदते हैं कि पै्ये क्‍या रखें ! 


[३१ ] 
चैल मरक्ना चमकुल जाय । 
वा घर ओरहन नित उठि होय ॥ 
मारने चाला बैल भौर चटफीली-मटबीली ख्री जितत धर में हों, उसमें 
सदा उलदना आता रहेगा । 


[ शेर 

परदथ वनिज संदेसे सेती 

बिन बर देसे च्याहै वेटी ॥ 

द्वार पयये गाड़ै थाती । 

ये चाये मिलि पीर्टे छाती ॥ 

बूसरे के भरोसे व्यापार करने बाला, संदेशा-द्वारा खेती फरने बाल्या 

और जो विना वर देखे वेरी का प्याद करता है तथा जो दूसरे के द्वार पर घरो- 
हर गादुता है, ये चारो छातो पीटवर पद्ताठे हैं । 


+ 


( ४१ ) 
[ २३ |] 


बिना माघ घी खीचड़ू खाय। 
बिन गोते ससुरारी जाय ॥ 
बिना ऋतू के पहिरे पउवा ) * 
घाघ कहै ई तीनो कउवा ॥ 
जो आदमी माघ मास बिना ही धी और सिचड़ी खाता है; गौना न 
हुआ हो फिर भी जो ससुराल जाता है, और जो बिना मौसम के पौला ( पैर में 
पहनने का काठ फा खड़ाऊँ ) पहनता है। धाध कहते हैं ये तीनों कौवा हैं । 


[ रे४ |] 
घाघ बात अपने मन गुनहीं। 
ठाकुर भगत न मूसर धनुद्दी ॥ 


घाघ भपने मन सें यह बात सोचते हैं कि ठाइर लोग भक्त नहीं हो 
सकते। जैसे सूसल का घनुप महीं हो सकता । 


[३५ न] 
अगसर खेती अगसर सार । 
कई घाथ ते कवहुँ न हार ॥ 


घाध कहते हैं कि छो सबसे पदले खेत योता है भौर जो सदसे पहले 
भरता ऐै, ये कभी नहीं दारते । 


[ ३६ 
सधुवै दासी चोरव सँसी 
प्रेम बिनासे हाँसी। 
धग्या उनकी बुद्धि विनासे 
सायें ले गेटी घासी ॥ 
ध्य 


( ४३ ) 
साधु फौ दासी, चोर को खाँसी और प्रेम को हँसी नष्ट पर देती है। 


घाष फटे हैं कि इसी प्रफार जो क्लोग यासी रोटी पाते हैं, उनफी शुद्धि न 
हो णाती है । 


[ ३० ] 
नीचन से व्योद्दार व्रिसाहा 
हँसि के माँगत दम्मा। 
आलस नींद निगोड़ी घेरे 
घगय तीनि निकस्मा॥ 
जो नीच आदमियों से लेन-देन करता है, जो दी हुई चीज़ का दम 
ईँस फर माँगता है और जिसे आलस्य और निगोद़ी नौद घेरे रहती है, घाप 
पहले हैँ ये सीगों निकस्मे हैं । 


[ रेट ] 
ओोछे बैठक ओछे काम । 
_..श्रोद्दी बातें आठों जाम ॥ 
घाधर बसाये तोनि निकाम । 
भूलि न लीजो इसकौ माम ॥ 
जो थोछे आदमियों के साथ बैठता है, जो भोछे पाम करता है, और 
लो रातदिन भरोद्दी बातें करता रहता है। घाघ कहते हैं, ये तीन निक्स्मे 
आदमी हैं । इनवा नाम कभी भूल कर भी न लेना । 


[३९ ] 
साँक़ै से परि रहती स्थाट। 


पड़ी भड्ढेहरि बारह वाट ॥ 
घरु आँगन सब बिन घिन होइ | 
घग्घा गदिरे देय डबोइ आ 
# 


( ४३ ) 


जो ख्री शाम ही से खाट पर पड़ रहती है; जिसके घर के बरतन-भाँड़े 
चारइ वाट ( तितर-वितर ) हुये रहते हैं और जिसका घर भौर गन घिनाता 
रददता है। घाघ कहते हैं उस ख्री को गहरे पानो में डुबो देना चाहिये । 
| [४० ] 
नारि करकसा कट्टर घोर। 
हाकिम होइके ख्ाइ अँकार ॥ 
कंपटी मित्र पुत्र है चोर। 
घग्घा इनका गहिरे वोर॥ 
फर्कशा ख्री, काटनेवाला घोड़ा, रिश्वतखोर हाकिस, कपरी मित्र और 
घोर पुत्र, घाव फहते हैं इनको गदरे पानी में हुवा देना चाहिये। 
[४१ ] 
एक तो बसे सड़क पर गाँव । 
दूजे बड़े बड्ेन में नाँव॥ 
तीजे परे दरबि से हीन। 
घग्धा हमको विपता तीन॥ 
एक तो हमारा गाँव सडक पर यसा है, दूसरे यहे बड़े में अपना नाम - 
है, तोसरे हम द्रव्य से रहित ऐ गये हैं। घाघ फहते हैं, हमफो ये सीन विप- 
* दायें हैं। 
[ ४२ |] 
हँसुआ ठाकुर फेंसुआ चोर॥ 
इन्हें ससुरबन गहिरे बोर॥ 
इंसकर यात करनेवाले ठराउर फो और साँसीयाले चोर को, इन 
समुरों फो गहरे पानी में द्धपो देना आदिये । 
[४३ [ 


घुतवा भृतनि मरफनो 
सरयलील फुच फाट 


( ४४ ) 


घग्या चारी परिदरो 
तथ तुम पीढ़ी साट॥ 
कुत्ते जिस पर- सूतते हों, जो मरमराती हो, जो ऐसी ढीली-डाकी हो 
फि समूचा भ्रादमी उसमें समा जाय चौर घो इतनी घोटी द्वो कि पैर की 
नस फाटती हो, घाय फइते हैँ _कि इग चार भयगुणों घाली फाट को पोड़कर 
सब खाट पर सोझभो | 
[ ४४ ] 
ओछो मंत्री रानै नासे हैं 
ताल बिनासी काई। 
सान साहियी फूट त्रिनासे 
घग्धा पैर वियाई ॥ 
घाघय बद्दते हैं कि नीच प्रकृति का सन्‍्त्री राजा का, फाई ठालाव फा, 
फूट सानमयोंदा या और दिवाई पैर का नाश करती है। 
[ ४५ ] 
आठ कठौती माठा पीवै 
सोरहू मछुनी खाई । 
उसके मरे न रोइये 
घर क दलिदर जाइ॥ 
जो आठ कठौत (काड फी परात ) भर फर मद्दा पीता हो भर 
सोलद मकुनी ( पुक अकार को मोटी रोटी ) सता हो, उसके मरने पर रोने 
फी ज़रूरत नहीं । बढ तो मानो घर फा दरिद्ध निकल गया । 
[ ४६ ] 
आठ गाँव का चौपरी 


घारह गाँव का रावा॥ा 
अपने काम न आय तौ 


अपनी ऐसी-सैसी में जाव॥ 


( ४५ ) 


आठ गाँव का चौधरी हो या बारह गाँव का राव; पर जो अपने काम 
न धावे तो वह अपनी ऐसी-तैसी में जाय । 


[ ४५ ] 
अम्या नींबू बानियाँ 
गर दाबे रस देयेँ। 
कायथ कौवा करहटा 
मुर्दाहू सी लेयँ॥ 
आम, नीयू भौर यतिया ये गला दशने ही से रस देते हैं भौर फायस्थ, 
फौवा और किलद॒टा ( एक पद्ी ) ये सुर्दे से भी रस लेते हैं । 


[ ५८ ] 
कलिजुग में दो भगत हैं 
वैरागी औ ऊद। 
यै छुलसली पन काटी 
ये किये पीपर द्ॉट॥ 
कल्युग में दो भक्त हैं एक यैरागी, दूसरा ऊँट । बैरागी तुलसी का यन 
फाटता रदसा है और झट पीपल फो ट्रठा करता है। 


[४९ ] 
चोर जझुवारी गँंठकटा 
जार औ नार छिनार । 
सौ सौगंध खायें जौ 
घाष न कद्द शतबार॥ 
घाघ कहते हैं कि घोर, शुभारी, गंठफटा, जार और दिनाल रो, ये सौ 
सौदे रसैंप, तव भी इनका विश्वास न करना चाहिये। 


( ४६ ) 
[ 5० |] 
छब्मे की बैठक बुरी 
परदाई की घधाँद। 
धोरे का रसिया बुरा 
नित उठि पकरे वबाँद ॥ 
छुज्जे यी बैठक बुसी होती है, परछ्ाई' की छाया बुरो होती है। इसी 
प्रकार निकट फा चाइनेवाला चुरा दोता है जो नित्य उसपर वाँद पहदेता है 
[ ५१ ॥] 
अद्ीर मिताई बादर छाई | 
हावे होवे नाहीं नाई' ॥ 
अद्दीर फी मित्रता और बादल फी छाया का कुछ भरोसा नहीं फरना 
चाहिये। ल्‍ू 
[ ५२ ]] 
निचे सेवी दुसरे गाय। 
नाहीं देसे तेकर जाय॥ 
घर वैठल जा बनवे वात! 
देह में बस्र न पेट में भाव ॥ 
जो किसान रोज़ उठकर खेती की और दूसरे दिन गाय की सेमाल 
नहीं करता, उसऊी ये दोनों चीज़ें वरबाद हो जाती हैं। प्लो घर में चैठे-बैठे 
घार्ते बनाया फरवा है, उसकी देह परन वद्ध होता है, न पेट में मात | 
अर्थात्‌ बह गरीब हो जाता हैं। 


[ ५३ 3 


चना क खेती चिक्त घन 
विटिश्नन के बढ़वारि। 


( ४७ ) 


यतनेहु पर घन ना घटै 
दो करे बड़े से रारि॥ 
चने की खेती, कसाई की जीविका और कन्याओं फी बढ़ती, इनसे धन 
जे घटे, तो अपने से ज़बरदस्त से कगड़ा करना चाहिये 
पाठान्तर--विप्र टहल्लुवा चीक घन । 


[ ५४ ] 
अँतरे खेंतरे डंडे करे। 
तालु नहाय ओस माँ परे॥ 
देव न मारै अपुबइ मरै। 


जो भादमी दूसरे-चौये डंड करता है। ताल में नहाता और ओस में 
सोता है, उसे दैव नहीं मारता । घद्द भाप ही मरता है। 


69: 
जहाँ चारि फाछी। 
उहाँ बात आहछी।॥ 
जहाँ चारि फोरी। 
उहाँ चात बोरी॥ 
जहाँ चारि भुझ्जी। 
उहाँ. बात उजञ्मी॥ 
पर्दा घार कापी रहते हैं, यहां अच्छी बातें होती हैं, ज्दाँ चार कोरो 
रहते हैं, पर्शां सब यातें दूद जारी हैं । पर श्ाँ चार भुजवे होते हैं, यहाँ सारो 
चातें उस्तकी ही रहती दैं । 
[५६ ३] 
जिसकी छाती एक न बार। 
उसमे सब रदियो हृशियाराा 


( ४८ ) 


जिस प्यादमी फी छाती पर एफ भी याल न हो, उससे सव को साव- 
धान रहना चादिये। 


[ ५७ न] 
माते पूत पिता ते घोड़ा। 
बहुत न होय तो थाइम थाड़ा ॥ 
माँ या गुण पुत्र मे आता है और पिता या गुण घोड़े में झाता है। 
यदि यहुत न हुआ, ते थेदा से होता ही है । * 
[ ५८ |] 
बाढ़े पूत पिता के धर्मा। 
सती उपजे अपने कर्मा॥ 
घुत्र पिता के धर्म से बढ़ता है। पर खेती अपने ही फर्म से होती है। 
[% |] 


रॉड़ मेहरिया अनाथ मैंसा । 
जव विचले तब होबे कैसा ॥ 
रॉडं स्री और विभा नाथ पा सैंसा यदि थदक जाय, ते क्या दे। ६ 


[ &$० न] 
घर में नारी आँगम सोयै। 

रनमें चढ़ि के छन्नी शेर ॥ 

रात के सतुबा करे विआञारी। 

घाघ मरै तेद्दि कर महतारी ॥ 
घाघ कदते हैं कि जिसबी खी धर में हे। पर घद आँगन में सेता है। 
और जे क्षत्रिय रण में चढ़कर रोता है भर ओे। आदमी राठ में सहुदा का झादार 
करता है, इन सीनों पी माता के! मर जाना चाहिये । ये व्यर्थ ही जस्मे हैं। 


ज 


( ४९ ) 
[8], 


जेकर ऊँचा बैठना 
जेकर फेत निचान। 

ओकर चैसे का करे 
ज्ञेकर मीत दिवान ॥ 


जिस किसान का उठना-जैठना ऊँचे दरजे के आदमियों में देता है, 
था जिसकी बैठक ऊँची है; और खेत आस-पास की ज़मीन से नीचा है तथा 
राजा का दीवान किसका मित्र है, उसका शय्रु कया कर सकता है १ 


[ $१ ]] 


घर की खुनुस ओ जर की भूस। 
छोट दमाद वराहे. ऊस॥। 
पातर खेती भक्तुत्रा भाई! 
घाघ कहैं दुख कहाँ समाय॥ 


घर में रात-दिन फो लड़ाई, ज्वर के याद की भूख, फन्या से छोटा 
दामाद, सूखतो हुईं ईख, फमज़ोर खेती भौर निव्रद्धि भाई, ये ऐसे धुः्ख हैं 
कि घाघ कहते हैं कि कहां समायेंगे *ै 


[ &३ ] 


काँटा बुय करील का 

ओ बदरी का घाम। 
सौत बुरी है चून की 

ओ सामे फा काम ॥) 


फकरौल का काटा, यदली के वाद द्वोविवाली धूप, आादे की भी सौत और 
साफ्रे का फाम, ये चारो थुरे हैं । 


(०७) 


[ ६४ 3] 
माथ मास की बादरी 
ओ छुबार का घाम। 
यह दोनों जे कोड सहै 
करे परयाया काम ॥। 
माघ थी बदली भौर कगार का धाम, ये दोनों बढ़े कशदायर द्वेति 
ह। इन्हें जे। सद सके, वही पराया फाम घर सकता हद 
[ ५ ] 
परमुस देसि अपन मुख गोये । 
चूरी कंकन बेसरि टोने ॥ 
आँचर टारि के पेंट दिखावे। 
अब का छिनारि डंफ़ा बज़ारे॥ 
जे श्वी दूसरे फा सुँद देसकर अपना खुद ढक लेती हैं; चूदी, फेंगन और 
बेसर ( नय ) देने लगती है; फिर आँचल हटाकर पेट दिसलाती है; व 
क्या अब ढंका वज्ञावर कह्देगी कि मैं घिनाल ( व्यमिचारिणी ) हूँ ! 
[ ६६ | 
सेत न जाते राड़ी। 
न मैंस बेसाहै पाड़ी। 
न मेहरि मर्द क छाडी। 
उसरहा खेत न जेतना चाहिये; न पाद़ी ( भैंस का यचा ) णरी- 
दाना चादिये और न दूसरे मर्द की छोदी हुई ख्री से व्याद करता चाहिये | 
(७ ]] 
सावन घोड़ी भादीं गाय। 
माघ मास जे मैंस विआ्य ॥ 
फ्है घाय यह साँची घात। 
आप मरे क्लि मलिक खात॥ 


(५१) 


- यदि सावन में घोड़ी, भादों में गाय और माघ के मह्दीने में मेंस ब्याये, 
ते घाप यह सच्ची यात कइते हैं कि था ते यह स्वयं मर जायगी या माक्षिक 
ही के खा जायगी। 


[ छू | 
धौले भले हैं कापड़े 
घौले भले न बार) 
आछी काली कामरी 
फालो भत्ते न नार॥ 
सफेद कपड़े अच्छे लगते हैं, पर सफेद बाल अच्छे नहीं क्षगते । फाज्ी 
कमल्ी अच्ची लगती है, पर काली ख्री भ्रच्ची नहीं लगती । 


[४8९ ] 
हर्‌हट नारि बास एकवाह। 
परुषा बरद्‌ सुहुत हरवाह॥ 
रोगी होइ होइ इकलन्त। 
कहँ घाध ई विपति क अन्त |! 
फर्कशा स्री, अकेले बसना, पराया बैल, सुस्त इलवाहां, रोगी द्वोकर 
अकेले पढ़े रहना, घाघ कहते हैं कि इनसे यद्धकर विपत्ति नहीं । 
७० न] 
ताका मैंसा गादर बैल । 
नाएि कुलच्छनि बालक छैल ॥ 
इनसे बाँचें चातुर जोग । 
राज छाड़ि के साधै योग)]॥ 
त्ताका ( जिसकी भाँखें दो तरह की हों ) भेंसा, गादर € हल में 
चलपे-चलते बैठ जानेवाला ) बैल, बुरे लक्षणों वाली ख्री, यौर शौकीन येटे, 
से घतुर लोग बचते रहें । इनकी संगति में यदि राज-सुख हो, तव भी उसे 
छोड़कर फ्रकोरी अच्छी है । 


( ५२ ) 
[७१ 
लरिफा ठाकुर वृद्‌ दिवान। 
ममिला बिगर साँक विदान ॥ 
यदि झाकुर (राजा, ज़ञमींदार ) बालक हो और उसका दीवान 
चुड्ढ़ा हो, तो उन दोनों में मेल नहीं रए सफता। उनमें सुबह-शाम, क्स़ी ह 
धक्तु कगढ़ा हो ह्वी जायगा। 
[ ४०२ | 
ना अति वरया ना अति धूप | 
ना अति वकता ना अति चूप ॥ 
यहुत धर्षा अच्ची नहीं; न यहुत धूप ही अच्छी दे। इसी मकार ने 
बहुत योक्षना भ्रच्चा है, न यहुत चुप रहना ही । 


[ ७३ |] 
ऊँच अटारी सधुर बतास । 
कहें घाध घरदों कैलास ॥ 
ऊँली अट्य हो और मंद-मंद हवा बद रही हो, तो घाय फइते दें कि 
घर ही में सर्ग दै है 
पाठान्तर--ऊँच चौतरा--ऊँचा चबूतरा $ 


[ ज9 ] 

तीन बैल दो मेहरी । 

काल चैठ वा डेहरी ॥ 

जिस किसान के तीन बैल और दो स्ियाँ हों, समको कि उसके 
दरवाज़े पर शत्यु चेठी है । 
[ | ह] 
विन चैलन खेती करे. : 

बिन मैयन के राएव 


कं» 


( ५३ ) 


विन भेहयरू घर करे 
चौदह सास लबार॥ 
जो गृहस्थ यह फदता है कि में विना वैलों के सेती करता हूँ; बिना 
भाइयों की सहायता के दूसरों से रूगढ़ा करता हैँ और यिना स्त्रीके 
गृदस्थी चत्षाता हूँ, यह चौदद पुश्तों फा मूठा है। 
[ ७६ ] 
ढिलढिल वेंट छुदारी । 
इईँसि के बोले मारी ॥ 
हँँसि के माँगे दामा । 
तीनों काम निकामा ॥ 
कुदाल का येंट दीला होना, स्त्री का इंसकर वात फरना भौर इंसकर 
दाम मेंगना ये तीनों काम अच्छे नहीं हैं । 
[ ७० ] 
उत्तम खेती मध्यम बान | 
निपिद चाकरी भीख निदान ॥ 
खेती का पेशा सबसे अच्छा है। वाणिज्य ( ध्यापार ) मध्यम भौर 
भौकरी निपिदध है। भर भीख माँगना तो सबसे घुरा है । 
[ ७८ ] 
खेती करे यनिज को धावे । 
ऐसा डे थाद न पाने ॥ 
लो आदमी खेती भी करता है और च्यापार के लिये भी दौइता 
फिरता है, वह ऐसा दृबता है कि उसे थाह भी नहीं मिलती । अर्थात्‌ उसे 
किसी में भी सफलता नहीं मिलती । 
[ ७९ ] 
सथ ये फर | 
दर के तर॥ 


( ५४) 


भगवान्‌ के हाथ के नीचे सभी के द्वाय हैं! भ्रयवा सारे काम-धंपे 
इक्ष पर निर्भर हैं। 


[ ४० ] 
जाको माग चाहिये 
विन भारे विन धाव। 
घाकों यही बवाइये 
घुइयाँ पूरी खाब॥ 
दिना 'चोट पहुँचाये हुये किसी को मारना चाहो, तो उसे यद्द सका 
दो कि बह अरवी की तरकारी और पूरी खाया फरे 
[ «८१ | 
कीड़ी संचे तीतर खाय। 
पापी को धन पर ले जाय ॥ 
कीड़ी (चींटी) अन्न जमा फरती है, तोतर उसे खां जाता है। इसी 
प्रकार पापी का धन दूसरे लोग उदा लेते हैं। 
[ <२ ] 
भईसि सुखी जे डबहा भरे । 
रॉड़ सुखी जे सवका मरे | 
यरसात के पानी से गइढे भर जायें ते मैंस बड़ी ही खुश ह्वोती है। 
इसी प्रकार राँड़ तब खुश दोती हैं, जब सभी द़ियाँ राँड हा जाये । 
[ «थे ने 
भेदिद्दा सेक्‍क सुन्दरि नारि। 
जीरन पट कछुराज दुस चारि॥ 


सेद्‌ जाननेवाला नौकर, सुन्द्री स्त्री, पुराना बख्ध और दुष्द राजा, ये 
चार दुःख हैं । क्योंकि भढ़ी सावधानी से इनकी संभाल करनी पदती है । 


( ५५ ) 


[ ८४ ] 
सारि के टरि रहु। 
साइ के परि रहु॥ 
सएकर थ्छ छप्यों और ग्हावर सेट छाकों १ 


[ ८५ ] 
खाई के मूत्त सूते चाउँ । 
4 काहे क बैद बसाये गा ॥ 
खाकर पेशाद्र करे और फ़िर याई' फरयट छोट जाय, ते कैध के गाँव 
में गसाने की क्‍या ज़रूरत है 


[ «६ ] 
रहे निरोगी जे कम खाय। 
बिगरे काम न जे! गम खाय॥ 
भूख से फम खानेवाला नोरोग रदता है। इसी प्रफार जे। (गुस्से के 
पचा जाया करे, ते काम न बिगड़े । 
[ ४७] 
आतकाल खटिया ते उठि के 
पिझइ तुरंसे पानी । 
कबहूँ घर में चैद न अइह़ें 
वात घाव के जानी॥ 
आतःफाल खाद पर से उठते ही हरन्त पानी प्री लिया करे वे! कभी 
बीमार न है।। यह बाठ घाघ की थजमाई हुई है । 


' खेती की कहावते' 
[शत 


उत्तम सेती जे। हर यहा । हा * 
मध्यम खेती जा सेंग रद्दा ॥| 
जा पृछेसि हरवाद्ा कहाँ । 
बीज बृड़िगे तिनके तहाँ ॥ 
जो स्वयं अपने हाथ से हल चलाता है, उसकी खेत उत्तम; जो हल- 
चाहे के साय रहता ऐ, उसकी मध्यम; और जिसने पृछ्ठा कि इलयादा कर्डा 
है ? उसका तो बीज बोना ही ध्यथे है । 
[२] 
उत्तम सेती आप सेती । 
सध्यम खेती भाई सेती ॥ 
निऊष्ट सेती नौकर सेती । 
बिगड़ गई तो वल्लाय सेती ॥ 
छो स्वयं फरे, वह ग्देती उत्तम; जो भाई से फरावे वह मध्यम; और 
ज़ो नौकर से करावे, वढ निकृष्ट है । यदि वियद्र गईं, तो नौकर की बला से । 
(३) 
जे हल जोते खेती वाकी। 
और नहीं तो जाकी ताकी।॥। 
“४... जो अपने हाय से हल जेते, उसी फी खेती खेती है | नहीं तो जिस- 
तिसकी है । 


> 


( ५७) 
[४] 
कहा होय बहु वाहें। 
जाता न जाय थाहे॥ 
थदि गहरा जोता न जाय, ते यहुत यार जेतने से दया होगा 
[ ४५) 
सेत बेपनिया जातो तब। 
हु ऊपर कुँआ खसादाओं जब॥ 


जिस खेत में पानी न पहुँचता हो, उसे तय जेते, क्रथ उसके ऊपर 
छुर्वाँ खादाओों। 


[६3 
डलटे गिरगिट ऊँचे चढे। 
बरसा होइ भूहँ जल बुड़े॥ 
यदि गिरगिट पेड पर उल्टा द्वाफर अर्थात्‌ पूछु ऊपर की शोर करके 
चढ़े, ते समभना चाहिये कि इतनी यर्षां होगी कि एष्वी पानी से दब जायगी। 
| । 
पलियाँदें फ बादर। 
लबार क आदर! 
जे! बादल परिचस से यर परिचस की हवा से उठता है, बहू नहीं थर- 
सता । जैसे लबार आदमी का झादर निष्फत्न होता है। 
(«] 
एक सास ऋतु आगे धावेै। 
आधा जेठ असाढ़ कडावै॥ 
गौसम एुक सहीना आगे चलता है। आये जेड ही से आपद़ समझना 


चाहिये भर खेती की तैयारी प्रारम्भ कर देनी चाहिये 
ढ 


( ५८ ) 
[ ६] कर पु 


दिन का बादर रात को वारे। 
चलो ऊंत जहँ जीचें बारे॥ 
दिन में बादल हों और रात में तारे दिखाई पढ़े, ते। सूखा पढ़ेगा। 
दे नाय | यहाँ घले, अहाँ बच्चे जीवित रद सके । 
[ ९० ] 
ढेले ऊपर चील जे बोले) 
गली गली में पानी डेलै।॥ 
भदि धवील देले पर बैठकर वेले, ते समझना चाहिये कि इृदना पानी 
बरसेगा फ़ि गली-कूचे पानी से भर जायेंगे । 
[9११ ) 
अस्यामोर. चले. पुरवाई। 
तब जानो बरखा ऋतु आई ॥ 
यदि घुर्वां इवा ऐसे ज्ञोर से यददे कि झ्याम मद पढ़े, ते सममचा 
चआहिये कि वर्षा-ऋतु भा गई। 
[ १२ ] 
माध के ऊसम्र जेठ क जाड़। 
पदिले बरखा भरिया वाल॥ 
ऋदँ घाध हम होब वियोगी। 
कुँआ खोदि के घोइहें घोषी॥ . 
सदि साथ में सरसी पढ़े और जेठ में जाड़ा हे! और पदली ही वर्षो से 
तालाब भर जाय, ते धाघ कहते हैं कि ऐसा सूखा पढ़ेगा कि धं्में परदेश पाना 
चड्ेगा भौर धेवी लेग ऊुंएँ के पानी से कपड़ा घोयेंगे 
[ १३ |] 
रात करे घापधृप दिन करे छाया। 
फहेँ घाघथ अब बर्षा गया॥! 


( ५९ ) 


यदि रात में .सूब घट घिर भराये और दिन सें यादल तितर-वित 
हे। जायें थौर उनडी घाया एथ्दी पर दौड़ने लगे, ते घाघ पहते हैं फि वर्षा 
के गई हुई सम्मना चाहिये । 


[तहत 
बहुत करे से और कोा। 
थाड़ी करै से आप को॥ 
खेती छ्यादा करने से दूसरों के लाभ पहुँचता है, थेद़ी फरने से 
पने के । 


[ १५ ] 
खेती तो थोड़ी करे 
मिहनत करे सिवाय। 
राम चहें वह्दी ममुप को 
टोंटा कभी न आय॥ 
जे। खेती थेड़ी और मेदनत 'भधिक करेगा, ईश्वर चाहँगे, तो उस 


किसान के कभी किसी चोज़ की कमी न रहेगी । 
[..१8 #] 
खेती तो उनकी 
जे फरे अन्दान अन्हान। 
और उनकी क्‍या खेती 


जे देखे साँस विहान॥ 
खेती ते उनकी है, जे! स्वयं अपने हाथ से हल जेतते हैं। और जे 
सर्ेरेशाम देखने जाते हैं; उनकी क्या खेती है ? 
[ ए०नु 
खेती बह जे खड़ा रखावै। 
सूनी खेती दरिना खाबै॥ ह 


( ६० ) 


खेली उसकी है जो प्रतिदिन उसको मेद पर सद़े होकर रसयाणी परे । 
खाली सेठ के ते दिन आदि पश्च घर जाते हैं। 


[ १४८ ]) 


बीघा घायर होय 
बाँध जा होय चँधाये । 
भरा भुसोला होय 
बुर जो होय बुवाये। 
बढई बसे समीप 
बसूला वाद घराये। 
पुरसिन द्ोय सुजान 
विया बोउनिद्या बनाये । 
बरद बगौधा होय 
घरदिया चहुर सुद्वाये । 
बेटबा होय सपृत 
कहे बिन करे कराये। 


खेती करने वाले के पास इतनी चीज़ें हे, ते वह अच्छा फिसान 
फहा जायगा-- 
सब खेत एक चक दे | खेत के चारोंग्रोर सिंचाई के लिये बाँध यैंपे दे 
भुसौक्षा ( भूसा का घर ) भरा हुआ हा । मबूल के पेट हां। यदुई पास 
बसा दे, जिसका बसूला तेज़ हैे। । 
घर की मलकित गृहस्पी के धंधे में द्वाशियार हे! और यीज के योने के 
येग्य ठैयार कर रकखे । 


चैक बगैाधे की नस्ल के दे! । इसवाह्दा देशियार भौर नेक हो । बेटा 
सपूत द्वा, जे! घाप के बिना कट्दे काम-त्राज करे और करा सके । 


( ६१ ) 
[ १९ 


उलटा बादर जा चढ़े 
विधवा खड़ी नद्दाय। 
घाघ कहें सुन भइ्रो 
यह बरसे वह जाय॥ 
जय पूर्वा हवा सें परिचम से ग्रादक् चईदे और विधवा सदी ऐफर 
स्नान फरे, एव घांध बहते हैं कि है भटटरी ! सुन-यादल ते यरसेंगे भौर 
विधदा किसी पुरप फे साथ भग जायगी । 
[२० ] 
खेती । 
ससम सेती॥ 
आधी केकी १ 
जे देखे तेफो॥ 
बिगड़े. केकी १ 
घर बैठे पूछे तेकी || 
खेती उसी को पी है, जे धपने हाथ से फरे। झाधी उसकी, जे 
स्वयं निगरानी फरे। और जे घर-बैठे पूछु लेता है कि खेती का क्‍या हाल है ! 
उसकी खेती पिल्कुल् बेकार है । 
[२१ ] 
पहिले पानि नदी उफनायेँ। 
तौ जानियो कि बरखा नायें ॥ 
पहली ही बार फी वर्षा से यदि नदी उफन कर बहे, ते। समझना 
चाहिये कि वरसात अच्छी न हागी। 
[३२ ] 
जौ हर होंगे वरसनद्दारा 
काह करेगी दखिन वयार॥ 


६ कहर ) 


दक्षिखिन थी हया से पानी नहीं यरसता | किन्तु यदि मगवाद्‌ बरसता 
चाहेंगे, ते! दक्सिन को हवा फ्या परेगी ?ै 


[२३ ] 
साथ में गरसी जेठ में जाड़। 
फू घाप हम होव उजाड़ ॥ 
माघ में गरमी 'भौर जेठ में सरदी पढ़े, तो घाघ कद्दते हैं कि हम उलड़ 
जायेंगे। भर्यात्‌ पानी न यरसेगा । 
[ २४५ ॥ ! 
ईस्प तिस्सा। > 
गोहूँ विस्सा ॥ 
ईख की पैदावार तीस गुनी होठों है और गेहूँ फी थोस गुनी । 
[६ ] 
असाढ़ मास जे गँवहीं कीन। 
ताफ़ी खेती होये हीन॥ 
आपाद में जो किसान मेहमानी साता फिरता है, उसकी खेती 
पमज़ोर द्वोती है। 
[ रह |] 
अहिरवर दिया बाह्यम हारी] 
गई सावनो और असादी॥ 
क्टीर और शाद्षण यदि हलवाहे हों तो रदी और खरौह दोनों 
फसलें मारी जायेंगी। 
डर [ २७ ] 
माँखे पेजुक सकारे मोरा! 
यह दोनों पानी के घौरा॥ 
चदि शाम को इन्द्र-थन॒ुए दिखाई पढ़े और सपेरे मोर बेक्ें, वे! वर्षो 
बहुत देगी । 


( ६३ ) 


पाठस्तर--हन्हें देपि दरपाहा दौरा। 
अर्धांत्‌ पाती बरसेगा भौर खेत जेततना पड़ेगा, हससे हलदादे दौड़ पद़े । 
[२८ ] 
पूनों परवा गाजे। 
तो दिना बदत्तर नाजे ॥ 
यदि आपाद फी पूर्णमासी और भ्तिपदा के। यितली उमके, से सद्दत्तर 
दिन तक शृष्टि दागी । 
४ [२९ ] 
बयार चले ईसाना। 
ऊँची खेती करो किसाना॥ 
यदि आपाद़ में इसान-केन से इवा घज़े, तय फ़सल भरष्घी देगी। 
[ ३० 
थाडा जाते बहुत हेगाने 
ऊँच न पाँधे आड। 
ऊँचे पर सेती फरे 
पैदा होवे भाड ॥ 
गेडा जेते, बहुत दँगावे ( सिरावन दे ), मेंढ़ भी ऊँचा न बाँधे और 
ऊँबी जगह पर खेती फरे, से। भदभड़ा पैदा होगा ? 
शब्दाय--भाद--भदभदा, एक काटेदार, चितकबरी पत्तीवाला पौधा, 
मिसके फूल पीले और फटोरे के आकार के हेतते है। चमार लोग उसके बीज 
का सेल निकालते हैं । 
[ ३3१ ] 
गेहूँ चाह घाल, गा ५ 
ऊस गोडाई से है आहा॥ 
गेहूँ कई बाँद करने से, धान बिदाहने ( घान के पौधे उग झआावें 
तलब जेसने ) से और ईख गेढ़ने से अधिक पैदा हेतती है। 


( ६४ ) 
[३३ ] 
रहे गेहँ कुसहै घान। 


गड़ग की जड जडहन जान॥। 
पुत्ती घास रो देयें किसान। 
बदिमें होय आन का तान॥ 
राद धास फाटकर खेत यनाया जाय तो गेहूँ की, कुस फाटकर बनाया 
जाय ते। धान फी भर गइरा काटपर यनाया जाय, ते लदहइन की प्रैदावार 
अप्दी देती है। लेकिन जिस खेत में फुलही धास द्वोती है, उसमें कुछ नहीं 
पैदा द्वेता और किसान रो! देता है ! 


[ ३३ 
जब सैल सटासट वाजै। 
तव चना खूब ही गाजै॥ 
खेल में इतने ढेले हां कि इल चलते वक्त बैलों के ज॒ुए की सैक्षे 
खट-खट बजती रहें, उस खेत में चने की फ़सल अच्छी देगी 
( रे8 १ 
जब वरसे तब वाँधों क्‍्यारी । 
बडा किसान जो हाय झुदारो । 
जब यरसे, तव फ्यारी बाँधनी चादिये। बढ़ा किसान बह है, जिसके 
हाथ में कुदाल रइती है । 
[ रे५ ॥ 
हर लगा पताल। 5 
तो हट गया काल ! 


भदि इल खूब गइरा चक्मा यया अर्थाद जेत गदरी हुई, से! समझो 
कि अ्रकाज़ का भय जाता रहा। 


( ६५ ) 


[३६ ] 
छोटी नसी--धरती हँसी 
इल का फल छोटा देखकर एथ्वी हँस देती है। धर्थाव्‌ पैदावार भच्ची 
न देगी । 
[ ३७ ॥] 
खेते पासा जे न किसाना। 
उसके घरे दरिद्र समाना॥ 
जे किसान खेत में खाद नहीं डालता, उसके घर में दरित्र धुसा 
रहता है। 


कि 


श्८ ] 
गेहूँ ठेले चना। 
गेहूँ के खेत की मिद्दी मैदे की तरह बारीक हे! और चने के खेद में 
ढेले हों, तब पैदावार थच्छी होती है । 
[ ३९ ] 
माघ मेँघारे जेठ में जारै॥ 
भा्दी सारै-- 
तेकर मेहरी डेहरी पारे ॥ 
गेहूँ का खेत माघ में जेतना चाहिये; फ़िर जेठ में; जिससे घास जज 
जाय । फिर भादों में जेते । जे। किसान ऐसा फरेगा, उसी फो स्त्री क्रत्त भरने 
के किये डेहरी ( केठिला ) बनायेगी। 
[ ४० ] 
। जेते खेत घास न दूटे। 
तेकर भाग साँक ही फूटै॥ 
जातने पर भी यदि खेठ की घास न टूठे, ते! उसका भाग्य साँक दी 
फो फूड गया सममना चादिये। 
है 


( 5६ ) 
[है 


गहिर न जाते बोने धान। 
से घर कोठिला भर किसान ॥ 
घान के सेत फो गदइरा न जेतयर धान चोदे, तो इतना धान पैंदा हो 
कि किसान का घर केठितों से भर जायगा । 
[ ४९ |] 
दुइ दर सेती यक हर वारी। * 
एक यैल से भली छुद्वारी॥ 
दे। इल से सेती और एक इल से शाक-तरकारी की यादी द्वाती है। भौर 
जिस किसान के पास एक ही बैल है, उससे तेर कुदाल ही अच्छी हैं । 
[ ४३ ॥] 
कातिक सास गत हर जोता। 
टाँग पसारे घर मत सूता॥। 
बातिक भष्ठीने में रात में इल सेते। टाँग फैलास्र घर में मत सेधो। 
( ४४ ॥] 
आये गहूँ पीछे धान । 
याको कहिये चड़ा किसान ॥॥ 
जे धान वोने से पहले गेहूँ के खेत की जताई कर चुकता ऐ, उसे 
यहां किसान कदना चाहिये । 
[ ४५ |] 
दस बाहों का मादा | 
बीस थाहों का गाँडा ॥ 
गेहूँ के खेद के। दस बार यातना चाहिये और ईस के खेत वे 


गीस यार । 


( ७ ) 
[४६ |] 


मेंहँ भवा फाहें। 
असाढ़ के दो याहे |! 
गशेट्ट वयों हुआ ? थापाद गददीने में दो बार जेल देने से । * 
[ ४४७ 
तेरह फातिक तीन अपाद़ १ 
जे चूका सो गया बजार | 
सेरद यार पातिक में और तीन यार भाषाद़ में जेतमे से जे चूका, 
धद याजाए से ख़दीद्‌ कर सायगा। झपया कातिक में पेरह दिन में और 
आपाद में छोन दिन में थे! लेना चाहिये । जे! नदी ब्रेयेगां, उसे शरद नहीं 
मिलेगा 
[ ४८ ] 
जेतना गहिरा जाते ग्येत । 
बीज परे फल अच्छा देत ॥ 
खेत के! कितना ही गदरा जाते, दीज पहने पर पद उत्तना ही अच्छा 
फल देता है। 
[ ४९५ ] 
बाली छोटी भई काएं | 
बिना असाढ़ की दो बाहें ॥ 
गेहूँ-जौ की दालें दाटी क्यों एुई' ? आपद में देश बार जता नहीं था, 
इसलिये । 
[ ५० |] 
जांघरी जाते तोड़ मड़ार । 
तब वह डारे कोठिला फोर ॥ 


मफ्के के खेत दे। खूब उलट-पलट वर जातना चाहिये | तब घह इतनी 
पैदा हवागी कि केठिले में न समायगी । 


( ६८ ) 
[+% ) 


चाहे क्‍यों न अ्पाद यक बार । 
अब क्यों बाद वारम्यार ॥ 
अरे किसान | हू मे श्रापाद़ में एक यार सेत क्यों न जता | अब दे 
यारयार क्यों जेतता हैं 
(285 5388 
तीन कियारी तेरद गोड़ । 
सब देखो ऊसी के पोर ॥ ; 
सौन यार सींचो और तेरह बार गोड़े, सब ऊख अच्छी उगेगी । 
[ ५३ ] 
गेहूँ भवा कार्ड । 
सोलह वबाहें--नौ गाद्ें ॥ 
गेहूँ की पैदावार अच्छी क्यों हुई? सोलह यार बेतने और नौ वार 
दंगाने से 
[ ८४] 
मेंड़ बाँध दस जावन दे । 
दस मन विगहय भोसे ले ॥ 
मंद घाँधकर दस यार जातने दे, ते। फ्री धीमा दस मन की पैदावार 
मुझसे ले। । 


[ ५] 
असाढ़ जाते लड़के यारे | 
सावन भार्दी में इरबादे ॥ 
कुआर जेते घर का बेटा । 
तब ऊँचे दो होनहारे ॥ 
आस में छोदे लड़के भी जोते तेः कोई हज नदी; सावन में ह्ववाहा 
जाते और छुआर में ग्रहस्थ फा बेटा रेत जेते, त्तव भाग्य ऊँचा है। 


५ ६९ ) 
[ ६ ]] 


थोर जेताई बहुत हेँगाई 
ऊँचे याँवे आरी। 
उपने तो . उपलने 
नाहीं घायै देवे गारी 
गेदद्या जोतने से, बहुत बार सिरावन देने से भौर ऊँथा मेंद वाँधने से 
सदि अछ उपझा ते! उपणा, नहीं ते! घाघ के! गाली देना । प्रर्याव्‌ श्रक्त शायद 
ही उपने | 
[ ५७ ह] 
नौ नसी--एक कसी । 
नौ यार हल से जेतने से एक यार फावड़े से सोइकर मिद्दी के। उलट 
देना भष्धा है । 
[ ५८ ] 
सरसे अरसी--निरसे चना। 
खेत में री दा ते अलसी और खुश्की दवा तो चना घेना चाहिये । 
[ ५९ ] 
गेहूँ भवा काहें--सोलह दाययेँ चाहें. 
गेहूँ क्यों हुआ ! से।लह बार के जेततने से । 
[ ३० ॥) 
जेहि' घर साले सारथी 
तिरिया की हो सीख। 
सावन में बिन हल लव 
तीनों माँगे भीस॥ 
जिस घर में साला गृहस्थी फी गाड़ी चलाता हे।, चर्यात्‌ साला ही 
प्रधान हो; जिस घर में ख्री ही की सलाह चलती हो और सावन में जे 
* किसान बिना हल का हो, वे त्तीनों भोख साँगेंगे । 


€( ७० ) 
[छत] 


एक दर हत्या दो हर फाज । 
तीन हर खेती चार हर राज ॥ 
धुक इल की सेती हत्या है; दे इल को खेती काम चलाऊ है 
सीन हल फी सेती सेती है और चार हल फी खेती तो राज ही हैं । 
[ हर ] 
जाव थे माने अरसी चना। 
कहा न माने हयमी जना ॥ थे 
अलसी और घमा श्रधिक जेताई नहीं घाहसे । जैसे हरामी भादमी 
* कह्टा नहीं मानता । 
* [ &३ ] 
गेहूँ भवा का्दें--कातिक के चौबाहें । 
शेहूँ क्यों हुआ ? कातिक में चार बार जेकतने से । 
[ ६४ ] 
स्राद परे तो खेत । 
नहीं तो कूदा रेत ॥ 
खाद पढ़ने ही से खेती हो सकती है। नहीं ते। कूड्रा-कऋरकट और रेत के 
सिवा झुछ नहीं होगा । 
[ छ#५ ]] 
गोबर मैला भीम की सलो। 
यासे खेती दूमी फली |! 
»* ग्रेवर, पाखाना और नोम की खली डालने से खेती में दूना 
पैदा होता है। 
[ ६६ ] 
गोबर मैला पानी सह ॥ 
सब खेती में दाना पड़े ।॥॥ 


( ७१ ) 
खेत में गायर, पासाना भौर पत्ती सड़ने से दाना धथिक ऐतता है। 
[ ७५) 
सेती करे खाद से भरे । 
सौ गन कैठिला में ते घरे ॥ 
खेती करे, ते। सेत के खाद से पाट दे। सय सौ मन अन्न कोदिता में 
जाकर रफ्से । 
[ #८ ] 
»» गोबर, चोकर, चकवर, रूसा। 
इनको छोडे होय न भूसा॥ 
गेयर, चाकर, चकवन और भइसे की पत्तियाँ खेत में छेवने से भूसा 
नहीं द्वेता है। थर्पाव्‌ उपन अस्छी दवाती है । 
[86९ ] 
जेक्रे खेत पडा नहिँ गोवर | 
वह्दि किसान के जानयो दूबर ॥ 
जिस किसान के खेत में गेषरर नहीं पड़ा, उसे फसज्ञोर समझना चादिये। 
# [ ७० |] 
कोठिला बैठी बोली जई। 
आधे अगहन काहे न बई॥ 
या 
सिचठी खाकर क्यो नहि बई ॥ 
जे। कहूँ बोते विगह्ा चार। 
तो मैं डरति्ँं केठिला फारि॥ 
केशदिले में बैठी हुईं जे ने कद्ा--मुझे भाघे अगदन में क्यों नहीं 
दया ह या खिचड़ी खाकर क्यों नहीं दोया ! यदि तुम चार बीघा भी बोले ते 
में इतनी पैदा द्वेती कि क्ेठिले में दे समाती । 
शब्दार्थ--खिचड्ठी>न्‍नमकर थी संक्रान्त का एक त्योहार । 


( 3२ ) 
[७१ ] 


अगदन घया ! 
कहूँ मन कहूँ सवा ।| 
अगहन में यदि जौनेहूँ येया जायगा, तो बीघा पीछे कीं मन भर 
दंगा, पहीं सवा मन । अ्रधोत्‌ उपज फम होगी ।_ 
[ छर | 
पुक्स पुनवंस घोवे धान। है 
असलेसा जोन्हरी परमान॥। 
पुष्य और पुनर्येमु नछय में घान घोना चाहिये भौर भरलेपा में भडा 
( जान्दरी ) । | 
[ ७३ |] 
आधे हथिया मूरि मुराई।। 
आधे हथिया सरसें राई॥ श 
इस्त नछय के प्रारम्भ में सूली गादि और अंत में सरसों भौर राई 
आदि येना चाहिये। 
[ ७४9 ] 
अगदन जो कोड वोबे जौचा। 
दोइ तो दोइ नहिं सावे कौवा ॥ 
अगहन में यदि कोई जौ वेवेगा, ते, पहले तो द्वागा ही नहीं। यदि 
द्वागा भी; ठो कौवे खायेंगे। क्योंकि फ़लल सबसे पीछे तैयार ह्वेगी और फौवे 
जसे खाने के लिये फुरसत में रहेंगे। 
है! ७५ ॥ 
गेहं चाहें। 
घान विदाहें॥ 
गेहूँ घा खेत फई यार जोतने से थौर घान का खेत विदाइने ( धान 
के उग झाने पर फिर जेतवा देने से ) पैदावार अच्छी द्वोती है । 


€ ७३ ) 
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साँवन साँवाँ अगहन जवा। 
जितना दोबे उतना 'लवा॥ 
सावन में साँवाँ भौर अगइन में जितना जौ बेया ज्ञायगा, उतना ही 
घाटा जायगा। भ्र्थाव्‌ उपज कम देगी। 
[ ७० | 
चित्रा गेहूँ अद्रा धान 
ते उनके गेरई न इनके घाम | 
चित में गेहूँ और झा नचत्र में धान बेने से गेहूँ के गेरुद नही 
क्षणती और धाम के धूप नहीं सताती । 
[ ४८ ] 
अद्रा धान पुनवंसु पैया। 
गया किसान जो बोचे चिरैया ॥ 
आाद्ों में धान बेना चादिये। पुनर्व॑सु में वेने से केयल पैया (बिना 
चावल का धान ) हाथ थायेगा । और धुष्य में याने से कुछ न हागा। 
[ ७९ ] 
कच्चा खेत न जोते कोई। 
नाहों बीज न आँकुरे केई।॥ 
गोला सेत न जातना चाहिये; नहीं तो उसमें वीज नहीं जमेगा । 
[ ४० 
सब कार हर त्तर। 
जो ससम सौर पर॥ 
अगर मालिक स्वर्य सीर का सदप काम करे, ते खेती इुल पेशों से 


उत्तम है। 
१० 


( ४४ ) 
[ ४१] 


जब वर वरौठे. आाई। 
तव रवी की छोय बोआई।॥ 
जब वर घर में उड़ती हुई भावे, तब रबी की शुधाई हनी चादिये। 
[ «२ ] 
हस्त न घजरी चित्र न चना।| 
स्वाति न गाहूँ विसाख न घना।। 
इस्त में बाजरी, चित्रा में चना, स्पाती में गेहँ और विशाखा में धान 
न येोना चाहिये ! 
[ «रे ॥ 
ऊयी दरस्‍नी फूली कास। 
अब का थोये निगोड़ें मास॥ 
हरिणी तारा उदय है। गया और फास में फूक्ष था गया । ऐे रूख ! 
अय सू ने उद़द क्‍यों वेया ? 
*+ [ «४ ] 
मार हरनी तोई कास। 
चोऊँ उ्द हथिया की आस ॥ 
इरिणी तारा के मार ढालूँगा, थर्थात्‌ उसकी छुछ्च परवा नहीं; कास 
के तोड़ डालूँगा; मैं ते हयिया नक्षत्र की आशा से उड़द ये रहा हूँ । 
[ <५ ] 
अगाई । 
सा सवाई | 
आगे घोनेयाल्ा 'बौरों से सवाया अग्म पाता है। 
[ <६ ] 
कातिक बोबे अगदन भरै। 
ताको द्ाकिम फिर का करे ॥ 


(७) 


जो कातिक में बोता है भौर अगहन में सींचता है। उसका हाफिम 
बया फर सकता है ? अर्थात्‌ यह लगान आसाएदी से दे सकता है। 
[ ८० ] 
बोबैे बजरा आये पुक्स। 
फिर मन कैसे पावै सुक्ख॥ 
पुष्य नक्षत्र श्राने पर बाजरा बोघोगे, सो मन कैसे सुस्त पायेगा ? 
[ «८८ ] 
पुरा में जिन्न रोपों भरया। 
एक धान में सालह पहया॥ 
है भाई ! पुर्वा नक्षत्र में घान न रोपना; गही तो एक धान में सोलह 
सैयवा होंगी । ह 
[ «८९ ] 
अद्रा रेंड पुनरवस पाती। 
लाग चिरैया दिया न बाती ॥ 
धान भार्दा में बोषा जायगा तो डंठल फड़े होंगे, पुनवेसु में पत्तिय॑ं 
अधिक होंगी । चिरैया लगने पर बेया जायगा तो धर में अंधेरा ही रहेगा । 
[९ ] 
बुध बृहस्पति दो भलो; 
सुक्क न भले वखान। 
रवि सगल बोनी करे, 
द्वार न आये धान॥ 
बेने के लिये चुध-बृहस्पति दो दिन अच्चे हैं। शुक्र अच्छा नहीं है 
रविवार झौर मंगलवार के बेने से अन्न लौट कर घर नही आवा । 
[ ९९१ ] 
नरसी गेहूँ सरसी जवा। 
अठि के बरसे चना बवा।॥ 


( ७५६ ) 


गेई थे। जरा ,खुरफ खेत में और जैँ ऐ सर सेत में योगा घादिये। 
और ग्रदि पहुस पानी यरसे, सो चना येना चाहिये। > 


[ ९२ ] 
इरिनि फर्लाँगन फाकरी, 
देंगे पैय कपास । 
जाय फट्दो िसान से, 
बोर घनी उसार॥ 
इरिन की छ्लाँग-इर्लाँग पर कपद़ी, भौर एफनएुफ कदम पर फपास्त 
योना 'चाहिये4 फिसान से जापर फट्े कि ऊख के घनी थोंवे। 
पाठास्तर--असत करि यो सनैया, सँचरे ना्हिंबतास | 
अर्थात्‌, सन के इतना घना योना चाहिये फि इसमें हवा प्रवेश न कर सके। 
[ ९३ न] 
सका जोन्दरी औ बज़री। 
इनके वोने छुछ विड़री ॥ 
मक्का, प्वार और बाजरे के कुछ बिदर ( छीद़ा ) योना चाहिये । 
[ ९४॥] 
घनी घनी जब सनई बोध । 
तब सुतर्य की आसा होये ॥ 
सनई के घनी बोने से सुतली की थाशा होगी। 
[ ९५] 
कदम कदम पर बाजरा, पि 
मेडक छुद्ैनी ज्वार। 
ऐसे बाचे जौ कोई, 
घर घर भरे फोठार।॥ 


एक-एक कदम पर याजरा और मेढक की छुदान पर ब्वार जो कोई 
योधे, तो घर-घर का कोठिला भर जाय । 


है ( ७७ ) 


[ ९६ ] हे 
छीछ्ी भली जो चना, 
छीडी भली कपास । 
जिनकी छीछी उसड़ी, 
उनकी छोड़ो आस॥ 
जौ भौर चना दीदे-दीदे भच्छे। कपास भी छीदी थच्छी। पर जिनकी 
एंख घोदी है, उनकी झाशा घोड़े । हि 
+ [ ९७] 
सन धना बन बेगरा, 
मेठक फन्‍्दे ज्वार। 
पैर पैर पर बाज्ञरा, 
करे. दरिदे पार॥ 
सन का घना, कपास वो छीदा-धीदा, ज्वार के मेठक की कुदान पर 
और याजरे के! एक-एक फदम पर बोवे, तो दरिद्रता से पार हो जाय । 
[ ९८ ) 
कुड्हल भदई बोओं यार । 
तब चिड्य की होय चहार ॥ 
छुडहल ज्ञमीन में भादों की फ़ल बोशो, तब चिउड़ा खाने के 
मिलेगा । भयवा घरती खेोदुकर भदई धान घोझो । 
शब्दायें--कुद्ृदल->घद्ट ज्ञमीन जो जेठ में घान योने के लिये तैयार 
की झ्षाती है। भधवा घरती सादकर । 
(९ ] 
थाड़ी भे वाड़ी फरै, 
करे इस में ईसा 
ये घर योंहां जायेंगे, 
सुने पराई सीख॥ 


( ७८ ) 
जो कपास के सेत में फपास और ईस के सेल में ईख फिर योता हैं। 
पर पराई सीख सुनता है, उसका घर योंहीं नष्ट हो जायगा । 
[ १००९ | 
साठी में साठी फरे, 
बाड़ी में बाड़ी। 


ईंग में जो धान बोबे, 
फूंको बाकी दाढ़ी॥ मे 


जो सादी के खेत में फिर साढी घोता है; कपास के सेत में 
कपास और ईंख के खेत में घान बोता है; उसकी दाढ़ी फ़ँक देनी 'बाहिए। 
झर्थाव्‌ फ़तल अच्छी न होगी। 
पाठान्तर---साढ़ी में साट्नी--रवी में रबी । 
[ १०१ ] 
बोओ गेहूँ काट कपास । 
हैोवे न ढेला न हाये घास ॥ 
कपास फाइफर गेहूँ योओ। पर उसमें ढेला और घास न होनी चाहिये। 
[ एण्र ] 
घिड़रे जोत पुराने-तरिया 
ताकी सेतो छिया-बिया॥ 
जिस खेत में छीदी-धीदी श॒ताई हुई है और बीज भी पुराना है, उस 
खेत में कुछ न उरपन्न होगा। 
[ ९०३ ॥ 
पूस न बोये। 
पीस खायेता 


पौष में बोने से पीसफर खा लेना अच्छा हैं । 


< ( ७९ ) 


[ १०४] 
बुध बजनी | 
सुक लडनी॥ 
शुध के योना चाहिये और शुक्र के कायना । 
[ १०५ ]] 
दीवाली को बोये द्वालिया। * 
,जो दिवाली फो योता है वह दिवालिया हो जाता है। झर्थाव 
उसके खेत में कुछ नहीं पैदा दोता। 


[ १०६ ] 
गाजर गजी मूरी। 
तीनों. बोबे दूरी॥ 
गामर, शकरकन्द और मूली के दूर-दूर बोना चादिये। 
[ १०७० ] 
अबर खेत जो जुट्टी साय । 
सडै बहुत तो चहुत मेदाय॥ 
कमज़ोर सेत में यदि नील का टटल डाला जाय, तो यह जितना ही 
सड़ेगा, खेत उतना ही ज्ञोरदार होगा। 
[ १०८ ] 
भैंस जो जन्मे पेडवा, 
यह जो जन्मे धी। 
समे कुलच्छन जानिये, 
फातिक बरसे माता 
मैंस यदि पेढ़वा य्याये, यहू के थदि क्या पैदा हो चौर यदि फातिक 
में पानी परसे, तो ये सीनों समय के फुलकषण हैं । 


( ८० -) 


[१०९ ] 
रोदिनी खाट मृंगसिरा छउनी । 
अठा आये घान की बोनी ॥ 
राहिणी नगर में खाट घुनकर और सगरिरा में छप्पर छाकर किसान 
के खाकछ्ती दो जाना चादिये । ताकि शादों आने पर घान योने के लिये वह 
खेत की तैयारी कर-सके । 
[ १९० | 
कन्या धान मीन जौ। 
जहाँ चाहे तहाँ लो॥ 
कन्या की संक्रास्ति थाने पर धान और मीन फी संक्रान्ति में जौ कादना 
चादिये । 
[ शव 
दाना अरसी। 
योया सरसी ॥ 
पोस्ता भौर अलसी के तर खेत में घनी योना चाहिये । 
[ श्र ॥] 
घोवत दने सो बोइयो। 
नहीं चरी बना कर सइयो॥ 
उड़द के यादि योते बने तो योगा; नहीं सो यढ़ी-यढ़ा बनाकर सागा । 
व्यर्थ सेत में म फैंकना । 
[ ११३ ] 
पहिले काँकरि पीछे धान। 
उसको कहिये पूर किसान ॥ 
पूरा किसान यह है जो पहले कऊदी योता है, उसके बाद धान । 


( ८९१ ) 


[ शशछ ॥] 
जौ गेहूँ केवे प्रॉँच पसेर। 
मटर के वीधा दीसे सेर॥ 
चोवे चना पसेरी तीन। 
तिन सेर थोधा जोन्द्री कोन) 
दो सेर मोथी अरहर मास) 
डेदू सेर घिगद्दा चीज कपास | 
पाँच पसेरी बिगहा घान। 
तीन पसेरी जड़्हन मान ॥ 
सवा सेर बीधा साँवाँ मान। 
तिल्ली सरसों अँजुरी जान।॥ 
वर कोदों सेर बोआओ। 
डेढ़ सेर बीघा तीसी नाओ॥ 
डेढ़ सेर वजरा वजरी साँवाँ। 
कोदी काकुन खबैया वोबा॥ 
यहि विधि से जब बेचे किसान। 
दूना लाभ फी खेती जान॥ 


फ़ी बीघा पचीौस सेर जौ-गेहूँ, सदर तीस सेर, चना।पन्द्रद सेर, मणा 
तीन सेर, अरदर, सेबी भौर उद्द दो सेर, फपाप्त ढेंढ़ सेर, घाव पचीस सेर, 
जड़इन पत्चद्ट सेर, सौँयाँ सवा सेर, तिल्ली भर सरसें पंजकि भर, यरें 
और केदी पुक सेर, अलसो डेढ़ सेर, वजरा बजे और साँबाँ डेढ़ सेर भौर 
कादी, फाकुन आधा सेर; इस दिसाव से जो किसान खेत चुवादेगा, वह चूना 


६ १९ ] 
चना चित्तर चौगुना, 
स्वाती गेहूँ. द्वोय॥ 


श्र 


( «८२ ) 
दिप्रा में चना प्रौर सस्वाती में गेहूँ योने से घौगुनी पैदावार 
पोती है । 


[ ११६ ] 
-  रोद्दिनि सृगसिर बोये मका। 
उरद मडुवा दे नहिं दका॥ 
मगसिर में जो वोये चना। 
ज़मींदार पा कुछ नहीं देना॥ 
बोये चाजरा आया पुख। 
फिर भन मत भोगो खुख॥ 
मक्का, उड़द और महुवा रोहिणी भौर झगशिग्र में योते से। अच्छी 
पैदाबार नहीं होती। सरगगशिरा में यदि चेना यो देगे से। ज्ञमीदार झ देने 
भर के लिये भी पैदा न द्वेगा। भौर पुष्य में यदि बानरा बेझशोगे ते। झाराम 
से न र्दोंगे । 
[ १७ ]. 
या तो वोओं कपास औ ईख। 
ना तो माँग के खाओ भीख ॥ 
था थो कापास था इंख बोचो या भीस माँगकर खाभझो । 
[ १श्ड ] 
दस तक खेती--हाथी तक बनिज। 
इईंख से चढ़कर परेई खेती नहीं, भर हाथी के स्यापार से यद्या केई 
ध्यापार नहीं । 
[ ११९ ] 
जो वू भूखा माल का। 
तो ईंख कर ले नाल का ॥ 
, धभयगर चुके घहुत धन चाहिये, दो उस ज़मीन में इंख यो, जो फायुन से 
फागुन धक सैयार को जासी ह्दै। 


( दरे 9 
[ एरू 
सभी किसानी हेठो। 
अगईनिया पानी जेठी॥ 
आगइन में खेत सींचने से यदफर केई फिसानी नहों। 
[ १२१ ॥ 
घान, पान, उखेरा। 
तीनों पानी के घेरा॥ 
धान, पान भौर ईख तीनों पानी के गुलाम हैं । 
[ ११२ ] 
धान पान न खीरा। 
तीनों पानी के छीरा॥ 
धान, पान और सीरा तीनों पानी के जीव हैं । 
[ १२३ ] 
उठके बजरा यों हँस बोले। 
खाये वूढ़ जुवा हो जाय ॥ 
थाजरा ने उठकर कट्दा कि मुझे यदि चुड़्ढ़ा खाय तो जवान ऐो जाय ; 
[ १२४ ] 
लाग वसन्‍्त । 
उख पकनन्‍्त॥ 
यसन्त खगां, अय ईख पक गई । 
[ १२५ ] 
ऊख गोड़िके तुरत दवावें। 
तो फिर ऊख बहुत सुख पावे ॥ 
ईख गोड़ फर तुरन्त ही उसे दवा दे, तो ईख बदुुत सुस पाती है। 


( ८४ ) 


( शर६ ॥ 
रूँघ घाँध पे फाग दिखाये। 
सा किसान मारे ग्रन भाये॥ 
इज बहती है कि होली से पहले जो किसान मुझे अच्छी तर रूघ 
देता है। अर्थात्‌ होली सक मैं उग्र चाती हू, यह मुझे बहुत पसद है। 
भधवा शो मुझे होली सफ झुँपफर और वाँधरर रपता है, पह मुझे बहुत 
पसंद है । 


[ १7७ ] 
खेती करे उस फ्पास। 
घर फरै व्यवहरिया पास॥ 
ईस और फपास की खेती फरे और समय पड़ने पर घन उधार देनेदाले 
फे पास थसे, ते। खुख मिलता है। 
[ ए4 ] 
ऊख सरवती दिवला धान। 
इन्हें छाडि जनि वोओ आन ॥| 


सरौती ( पक प्रकार की पतली ईंस ) और देहुला ( एफ ग्स्मि पा 
धान ) छोड़कर दूसरे क्रिस्स की ईस थौर धान न योदो । 


नोट--ससैती ईख का गुड़ अच्छा होता है, भौर वेहुला धान का 
चावल पुष्टिफारफ होता है। 
[ एर९ ] 
जो कपास के नाहीं गोडी। 
उसके हाथ न आने कौडी ॥ 
जिसके कपास के नहीं गोढ़ा, उसके दाथ कौड़ी भी म लगेगी। 


(६ ८५ 9 


[ १३० ] 
कपास छुनाई। 
खेत. सनाई ॥ 
कपाप्त छुनने से भौर खेत खोदने से लाम्दायक होता है । 


[ १३१ 
तरकारी है तरकारी। 
था में पाती की अधिकारी ॥ 
सरकारी के तर रखता चाहिये। इसमें पानी फी भ्भिकता चाहिये। 


१३३२ ] 
हथिया में हाथ गोड चित्रा में फूल । 
चढ़त सेवाती भम्पा भूल॥ 
हस्त नक्तत में ज़दहन में डठझल़ निकलना शुरू होता है, चित्रा में फूल 
था जाता है घौर स्वातो के प्रारम्भ में बालें लटक पड़ती हैं । 
[ ९३३ ] 
साठी होवे साठवे दिन। 
जब पानी पाये आठवरे दिन ॥ 
साझी ( चावल ) यदि आयें दिन पानी पाता जाय, तो साठ दिन में 
तैयार हो जाता है। 
[ ११४ ] 
सावन भादों ख्ेत निरानै। 
तब गृहस्थ घहुतै सुख पाबै॥ 
यदि किसान सावन और भारों में खेत निरावे, तो वह बहुत सुख पायेगा। 
(३५ ] 
बाँध छुदरी खुरपी ध्वाथ। 
लाठी हँसुवां राखे साथ॥ 


( ८६ ) 
फाट घास ओऔ सेव नियवे। 
से पूरा किसान कदवावै॥ 
यह्दी पूरा किसान है क्रो कुदात और सुरपी हाय में और लाठी फरर 
ईमुझा साथ में रक्‍्से; तथा घास फाटता रदे और सेस निराता रहे । 


[ १३३ - 
काले फूल न पाया पानी! 
घान भरा अधघ बीच जवानी ॥ 
धान का फूल जय काला हो चला, तब उसे पानी न मिले, तो बह 
आाधी जवानी ही में मर जायगा। 


[ १३० ] 
विधि का लिखा न हाई आन | 
आधे चित्रा फूटे घानत 
चित्रा नज्ञत्न के मध्य में धान फूटता है, यह मह्मा का लिखा हुआ 
यदुल महीं सकता । 
( श३८ ] 
दो पत्ती क्‍यों न निराये। 
अब घीनत क्यों पदछिताये॥ 
जब कपास में दो पत्तियाँ निकलती थी, सब तुमने खेत का निरायां 
फयों नहीं ? अब कपास चुनते हुए क्‍यों पद्ताते हो ? 


[६ श्३े९ 
ठाढ़ी खेती गामित्र गाय! 
तब जानों जब मुँह में जाय ॥॥ 
खड़ी खेती और गामिन गाय के! तभी अपना सममना चादिये, जब 
घढ़ अपने फ़राम चावे। 


न हक 3 


[ १४० |] 

चैना जी का लेना। 

सालह पानी. देना॥ 

बीस बीस के वच्दा द्वारे हारे बलम नगीना ॥| 

हाथ में रोटी बगल में पैना॥ 

एक बयार वह. पुरवाई। 

लेना है ना देना॥ 

जेनवा भाण लेने वाला नाज है। सेलद पानी देना पढ़ता है। बीस 

बीस मुदठी के येत थक गये झौर हष्ड-क्टे स्वामी भी थक गये । द्वाथ में रोटी 
और बगल में पैना दिन भर लिये रहते हैं। पर यदि पुक दिन भी पूर्या इवा 
बही, तो कुछ भी पैदावार न दोगी। 


[ १७१ ] 
मघा मारे पुरवा सँवारै। 
उत्तर भर खेत निहारै॥ 


मधा में यदि जदृहन यो दो, और पूर्ता में देख-भाल करो, तो उत्तरा 
में खेत के इरा-भरा देखोगे । 
[ श्र ] 
चार छाबें, छः निराबै। 
तीन खाट, दहवी बाट॥ 
उप्पर छाने के लिये चार आदमी चाहिये; निराने के लिये ड!; खाद 
घुनने के लिये तोन और राह चलने के लिये दो चाढ़िये। 
[ १४३ ] 
चना सीच पर जब हो आते। 
ताको पहिले तुस्त खुँटावै॥ 
चना जब सिंचाई के लायक हो, तव सबसे पदलें उसे छुरन्त छुँटाना 
चादिये। 


( ८८ ) 


[ १४४ ] 
मेँ यादहे चना दलाये। 
घान गादें मकी नियये॥ 
ऊस फसाये। 
गेट के सेव को पहुत यार घोतने से, चने के सोंटने से, धान के 
पारयार पानी देने से, सक्‍्डे के निराने से भौर इईंख के बोने के पदणे से 
पानी सें छोड़ रफने से शाम द्ोता है। 


[ १४५ ] 
गोहईँ जौ जब पछुवाँ पावै। 
तव जल्दी से दायाँ जाते॥ हे 
गेहूँ भौर जी के जय पदुर्वाँ इवा मिलती है, ठव उसका इंठल 
बददी ट्वटता ऐ । 
[ १४६ ] 
पछिवाँ हवा ओसाबै जोई। 
घाघ कहे घुन कबहुँन होई॥ 
पछ्ुवाँ हवा में यदि नाज भोसाया जाय, तो घाघ बद्ते हैं कि उनमें 
घुन कभी न टागेगा। 
( श४७ ) 
पदिले छापे तीन घरा। 
सार भुसौला औ बहुददरा॥ 
यरसात के पहले पशुझों के रहने, भूसा के रखने और कंडे जमा करने 
के घर के दाना चादिये। 
( शएएद ) 
दो दिन पछुवाँ छः घुरवाई। 


है 
गेहूँ जब के लेव दँवाई॥। 


( ८९ ) 


ताके बाद ओसावे साई। 
भूसा दाना अलगे होई॥ _ 
पदुयाँ हवा में दो दिन में भौर पूर्या में छः दिन में मढ़ाई फरने से 
दावा और भूसा अलग हो जाता है| इसके बाद जे फोई ओसायेगा, 
तय उसका भूसा और दाना अलग होगा । 
[ १४९ ] 
चना अधपुका जौ पका कार्ट । 
गेहूँ चाली लटका काडे॥ 


चने के तय फाटना चाहिये, जब वह आधा पका हो; जै पूरा पक 
जाने पर औ्रौर गेहूँ फो बालें ज़टक आवें तव फाटना चाहिये । 
[ १५० |] 
कामिनि गरभ ओऔ खेदी पकी । 
ये दोनों हैं दुर्बल बदी॥ 
गर्भवती स््री और परी हुई खेती, ये दोनों दुबे फटी गई हैं । 
[ १५१ ] 
खेदी करे 'अधिया | 
न चैल न वधिया॥ 
अपना खेत दूसरे किसान के, जिसके पास खेत न दा, उसे आधे 
ज्ञाभ-द्वानि पर देकर खेटी करानी चादिये ! सब बैल रखने फी फ़स्तत ही 
न पढ़ेगी । 
[ श्र ] 
पाद्दी जोते तव घर जाय। 
तेहि गिरहस्त भवानी खायें। 
दूसरे गाँव में खेती करनेवाला खेत जोतकर फ़िर घर चला जाया 
करता है, उस किसान के भवानी खा जायें ठो अच्छा। अयाँद्‌ पाद्ीकारत 
करनेवाले के पाददी पर रइ्दना अत्यन्त चरावश्यक है | 
श्र 


( ९० ) 


[ श्ष३ 
जे रन भादों बह पदार। 
से दिन पूस में पढ़े ठुसार॥ 
भादों के मह्दीने में मितने दिन पदुर्याँ दवा बह्देगी, तने दिन ऐप में 


पाला पड़ेगा । 


( १५४ ] 
उस्प कनाई फादे से। 
स्वाती के पानी पाये से ॥ 
इस फना फ्यों छत गई १ स्पाती का पानी बरस जाने से ! 
शब्दा्थ---कना-+ईस या पुक रोग, जिससे डंठल्ल के भरंदर के रेरो 
लाल रंग के दे जाते हैं, भौर उतनी दूर फा रस और मिठास कम दे जाता है। 
[ १४५ |] 
3 जेकरे उसर लगे लोदाई। 
तेहि पर आधे बडी तथवाददी॥ 
जिसके इंख में लोदाई लग जाती है, उस पर यद्डी तयादी झावी है। 
[ १५६ ] 
नीचे ओद ऊपर बद्राई। 
घाघ क्‍्है गेरई अब घाई॥ 
खेत गीला हो भौर झआाझाश में घादल हों, तो घाघ कहते हैं. कि शव 
गेरई ( भाज फा पक रोग है ) दौढेगी 
[ (१५७ तु 
फागुन सास बह पुरवाई। 


तब गेहूँ में गेरई घाई॥। 
फागुन के सदीने में यवि पूर्ता दवा बढ़े, तो गेहूं” में गेरई लगेगी । 


ध ( ९१ ) 


[ एष्ट ] 
माघ पूस बहे पुरवाई। 
त्तव सरसों फा माहूँ खाई॥ 
माय और पौष में यदि पूर्वा हवा वहे, ते सरसें के माहूँ ( एक 
कीड़ा ) खायगा। है 
[ १०९५ ] 
वायु चलैगी दख़िना। 
माँड फहाँ से चखना॥ 
दश्खिन फी हवा चलेगी, ते धान गहीं होगा। माँड फ्टाँ से खाथझोगे 
[ १६० ॥ 
कुम्मे आये भीने जाय। 
पेड़ी लागे पाली खाय॥ 
फागुन के प्रारस्भ में गेहूँ में गेदई रोग लगता है भौर चैत में ला 
जाता है। तने से शुरू होता है और पत्तियाँ खा जाता है। 
[ १६१ ] 
गेहूँ. गेरई गाँधी धान। 
बिना अन्न के मरा किसान ॥ 
गेहूँ में गेरई और धान में गाँधी रोग सूग जाने से किसान पर बढ़ी 
तयाही आती है। 
पाठान्तर--गाँधी + चरका । 
[ शक्षर ] 
माय में यादर लाल परे। 
तब जान्यो साँचो पथरा परै॥ 
माघ में यदि लाल रंग के बादल हों, ते! ज्ानगा कि सचमुच पत्थर 
पड़ेगा। 


( ९२ ) 


[ १६३ ॥] 
चना में सरदी बहुत समाई। 
ताफो जान गयैला साई॥ 
चने में यदि सरदी यहुत समा ज्ायगी, तो उसमें गदद्िल्ला ( पक 
फीड़ा ) लग ज़ायँगे। 


[ १६४ ] 
जब वर्षा चित्रा में द्वोय! 
संगरी सेती जाने खाय॥ 
यदि चित्रा नक्तत्र में वर्षा है, तो सारी खेठी यरबाद जायगी। 
[ १५ ] 
मधा में मकर पुरवा डाँस। 
उत्तरा मे भई सब की नास॥ 
मा नदत्न में मकड़ा-मक्टी और पूर्व में डॉस पैड होते हैं चौर 
उत्तरा में सब नष्ट है। जाते हैं । 
[ १६६ ] 
साँवाँ साठी साठ दिना। 
जब पानी परस रात दिना।ा 
यदि रात-देन पानी बरसता रहे ते। साँवाँ और सादी (घाव) 
साठ दिन में तैयार हो जाने हैं । 
[ एह० ] £ 
मवा के बरसे माता के परसे | 
भूखा न माँगे फिर झुद हर से ॥ 
मधा के यरसने से और भाता के परोसमे से ऐसो हृप्ति होती ऐै कि 
भूखा आदमी छिर भगवान्‌ से कच्द नहीं माँगता । 


६ ९३ ) 
[ रक्ट ) 


चदूत जो घरसे चित्रा , 
उतरत बरसे हस्त। 
कितनी राजा डाँइ ले, 
हारे नाहिं गृहस्त।॥ 
यदि चित्रा नछ्त्न चढ़ते समय यरसे और एन्त उतरते समय, तो इतमी 
अच्छी पैदावार हगी कि राजा कितना ही दंंढ ले, पर ग्रहस्थ नदी दारेगा । 
*» पाठाल्तर--सुस्री रहे गिरह्त । 
[ १६९ ] 
मधा--शुम्मि अघा। 
मघा एस्ती के अधा देता है। 
[ १७० 
चीत के बएसे तीन जायैं-- 
सोथी, मास, उपसार । 
चित्रा के यरसने से सीन फसलों पी हानि हैँ--मेथी, उर्द और 
ईंख फो । 
[ शव] 
जो बरसे पुनर्बस रवाति। 
चरसा चले न बोले ताँति॥ 
« . घुनव॑सु और स्यातो नज्तत्न के घरसने से कपास वी खेतो मारी जाती 
है। न चरसा चलता है और म रुई धुनी जाती है 
[ एण्र तु 
चटका संघा पदक्ति गा ऊसर। 
दूध भाव में परिगा भूसर॥ 


( ९२ ) 


[ १६३ ] 
बना में सर्दी बहुत समाई। 
ताकी जान गयैला साई॥ 
चने में यवि सरदी यहुत समा जायगी, तो उप्तमें गददिला ( गक 
कीड़ा ) लग जायेंगे। 


[ १६४ ] 
जब वर्षा चित्रा में होय। 
सगरी खेती जाये खोय॥ 
यदि चित्रा नछतत्र सें वर्षा होल, ते। सारी खेती यरयाद जायगी | 
[ शक्षक्ष ] 


भघा में मकर पुरवा डाँस। 
उत्तरा में भई सब की नास ॥ 
मघा सकतत्र से सकड़ान्मकड्टी और पुर्ता में डॉल पैदा दोते हैं भर 
उत्तरा में सव नष्ट हे जाते हैं । 
[ शक | 
साँचाँ साठी साठ दिना। 
जब पानी वरसे रत दिना॥ 
यदि राकदिन पानी वरसठा रहे से साँवाँ और साठी ( धान) 
साठ दिन में तैयार हो जाने हैं । 
[ श्क्ण न 
मा के बरसे माता के परसे। 
भूरा न माँगे फिर कुछ हर से ॥ 
भधा के थरसने से चौर साता के परेसने से ऐसी टछ्ति होती हे कि 
भूखा आदमी फिर भगदान्‌ से कुछ नहीं माँगता । 


( ९३ ) 
[ १६८ ] 


चढ़त जो घरसे चित्रा , 
उतरत बरसे हस्त 
कितनी राजा डॉड ले, 
हारे नादि गृहस्त ॥| 
यवि चित्रा गहन घढ़ते समय थरसे और हस्त उत्तरते समय, शो इृतमी 
अच्छी पैदावार होगी फि राजा कितना ही दूंढ से, पर गृहरुथ नही हारेगा 
* पाठान्तर--सुखी रहे गिरहस्त | 
[ १६९ ] 
मया--भुम्मि अघा। 
मषा एथ्वी के अपा देता है। 
[ ७० ] 
चीव के यरस पीन जायैँ-- 
मोथी, मास, उसार । 
जिप्रा के थरसने से तीन फ़सलों यो हानि है--मेभी, उर्द भौर 
इज फी । 
[ एव 
जो घरसे पुनर्बस स्वाति) 
घरसा चले न घोले ताँति॥श 
.  पुनवेसु और स्पाती नएत्र के यरसने से कस थी खेतों मारी जाती 
है। ग चरखा चलता है भौर प्र रुई धनी जाती है। 
[ एज्२] 
घटका सपा पटक़ि गा ऊसर। 
दूध भात में परिंगा मूसर ॥ 


( ९४ ) 


सधा में यदि पादी न बरसे, पो ऊपर भी सूर जायगा। घास न देते 
से म दूध मिलेगा भौर पानी न दाने से न चावल । 


[ ९७३ ] 
माध सास जो परे न सीत। 
महँगा नाज जानिया मीत॥। 
माध के महीने में यदि सरदी न पद़े ते यह सममू लेना चाहिये कि 
अन्न महँगा होगा ! 


[ एण्ट य 
माव पूस जो दस्िना चले। 
तो सावन के लच्छन भलै॥ 
यदि साध और पौष में दक्षिण की हवा चले हे! सावन के लइण 
अच्छे सममने चाहिये। 
5 [ एज4 १ 
ऊस करे सब कोई। 
जो बीच में जेठ न होई॥ 
यदि बीच में जेढ औैसा गरमी का महीना न है।, छे ईस की खेती 
सभी कोई वरना चादेगा । 


[ १७६ ] 
जो फहुँ मग्या वरसै जल। 
सब नाजों में होगा फल।॥ 
यदि कह्दी सा में जज्न यरसे, छो सव झग्तो में फल लगेगा। 
[ एज ] 
हथिया घरसे चित्रा मेंडयाय । 
घर बैठे क्सान रिसियाय॥। 


( ९५ ) 


इस्त नदग्न यरस रदा है, चित्ना गेंढला रद है भर्थात्‌ यरसने वाला 
है । किसान ,शुश द्वोकर घर में पैठा मीस गा रहा है । 
[ एड ]) 
इथिया पूछ डोलावै। 
घर बैठे गोहँ आये।॥ 
हस्त नक्षत्र चलतेन्‍्यलाते भी यदि यरस जाय तो गेहूँ फी उपज बिना 
परिश्रम के यढ़ जायगी। 
[ १७९ ] 
सावन सूखा स्थारी। 
भादी सूखा उन्हारी॥ 
साधन में प्रानी न बरसे, ते ग्ररीक्न दी फसल के हानि पहुँचती है 
शोर भार्दों में पादी न बरसे, ते। रबी के शुम्सान पहुँचता है। 
[ १८० ] 
पानी बरसे आधे पूस ! 
आधा गेहूँ आधा भूस ॥ 
चाये पौष में यदि पानी बरसे, ते थाधा गेहूँ द्वोगा चाधा भूमा । 
अयांत्‌ फसल भच्दी पोगी। 
[ १८१ ] 
आवत आदर ना दिये, 
जात न दीनों हस्त। 
ये दोझक. पछवायँगे, 
पाहुन॒ और ग्रहस्त ॥ 
आदी नजतन्न आरम्भ में और हस्त अन्त में न बरसे, तो ग्रृहस्थ पशचता- 
यगा औौर यदि अतिथि फे! झाते ही सम्मान नहीं दिया भौर विदा होते समय 
कुछ घन द्वाथ में नदी दिया, ते। घद अतिथि पद्तायगा । 


( ९४) 


संधा में यदि पानी म बरसे, सो ऊपर भी सूख जायगा । घास ने होते 
से भ दूध मिलेगा और पानी न दाने से न चावल । 


[ ?७३ ] 
माघ मास जो परे न सीत! 
महँगा नाज जानिया मीत॥ा 
साध के महीने में थदि सरदी न पढ़े ते यह समर लेगा घाहिये कि 
भप्त महँगा दवोगा । 


[ एज्8 . 
माय पूस जो दसिना चले। 
तो सायन के लच्छन मलै॥ 
यदि माघ भौर पौष में दढ़िय की हवा चले ते सावन के लपण 
अ्रच्दे समझने चाहिये । 
[ श्थ यु 
ऊस करे सव कोई। 
जो बीच में जेठ न होई॥। 
यदि योच मे ज्ेड जैसा गरमो का महीना न है।, ते ईंख की खेती 
सभी कोई करना चाहेगा। 


जो कहुँ मग्या बरसे जल। 
सब नाजों में होगा फल।॥॥ 
यदि ष्दी सधा में जच बरसे, तो सब अप्नो में फल लगेगा। 
[ एज ]] 
हथिया बरसे चित्रा मेंडराय । 
घर चैठे क्सिन रिरियाय॥ 


( ९५ ) 


इस्त नह्तद्र यरस रद्दा है, चिता गँडला रहा है शर्थात्‌ यरसने दाला 
है। किसान खुश द्वोकर घर में चैठा गीत गा रह है। 
[ शथ्ट |] 
हथिया पृष्ठ डोलाबैं। 
घर चैठे गोईँ आये॥ 
हस्त तय चलतेन्दलासे भी यदि बरस जाय शो गेहूँ फी उपज मिना 
परिश्रम के चढ़ जायगी। 
[ ७३ ] 
सावन सूखा स्थारी। 
भाई सूखा उन्हारी॥ 
सावन में प्रानी न परसे, ते! ख़रीफ़ फी फसल के! हानि पहुँचती है 
शौर भादों में पानी न बरसे, ते रवी के! छुऊसान पहुँचता ऐ 
[ १८० ] 
पानी बरसे आधे पूस | 
आधा गेहूँ आधा भूस ॥. 
थाघे पौष में यदि पानी बरसे, ते झाघा गेहु' हवेगा घराधा भूसा। 
अर्थात्‌ फ़तलल अच्छी दोगी। 
[ १८१ ] 
आवत आदर ना दिये, 
जात न दीनों हस्त। 
ये दोझक. पछतायँँंगे, 
पाहुन॒ और गहस्त॥ 
आदी नएश्र प्रारम्भ में और हस्त अन्त में न बरसे, तो गृदस्थ पदुता 
यथगा और यदि अतिथि के झावे ही सम्मान नहीं दिया और विदा होते समर 
बुध चन दाथ में नही दिया, ते घद अतिथि पद्चतायया । 


( ५९६ ) 
[ श्थ३ ] 


एस्त्र बरसे तीन होय, 
साली सफर मास । 
इस बरसे तोन जायें, 
विज्न कोदों कपास ॥ जा 
एस्त के बरसने से घान, इंस और उदद फी फैदाबार चच्यी होती है| 
लेफिन तिल्ल, कोदौ और फपास मारी जाती ईै। 
[ श्ट३ यु 
यक पानी जो बरसे स्वाती। 
कुरमिन पढिर सोने क पाती ॥ 
स्गती नदन्र यदि पुक बार भी यरस जाय, ते इतनी अच्ची पैदावार 
शे कि इरनिन भी सेने फा गदना पहने । 


[ श्थए ] 
जब वरसेगा उत्तरा। ' 
नाज न खाचे ऊुत्तरा॥ 


५ हर झेगो ३ से 
उत्तर यरसेया से पैदाबार ऐसी अच्छी छ्षेगी कि कुे भी अप 
ऊथ यायेंगे । ह ह 


] 


[ श्थ५ व] 
धुक्स पुनरवस भरे न ताल। 
फिर घरनेगा लौटि असाढ़ ॥ है 
इप्य और घुनवंसु नत्त्रों में यदि साल न भरा, सो अगज्ने आपाः में 
भरेगा । 
[ रद ] 
दिन में गरमी रात में ओस। 
कहेँ घार वर्षा सौ कोस ॥ 


( ९७ )7 
यदि दिन में गरमी पड़े भौर रा में ओोस पड़े, तो घाघ कते हैं कि 


वर्षा घड़ी दूर है। 
[ १८० ] 
लगे अगरत पुले वन कासा। 
अब छोड़ो बरसा की आसा ॥ 
अगस्त तारा उदय हुआ और बन में कास फूल भाई । अव वर्षा की 


आशा छोड़ा । 
* छुलसीदास--उद्ित अगस्त पंथ जल सेखा। 
[ (८८ | 
एक बूँद जो चैत में परे। 


सहस बूँद सावन में हरे॥ 
चैत में यदि एक बूँद भी पानी वरस जाय, तो वह सावन में हज्ञार 
बूँद हरण कर लेगा। शर्थाद चैत्र में बरसने से सावन में खूखा पड़ेगा 
[ श्ट९ ॥] 
तप मगसिरा जोय। 
तो बरखा पूरन होय॥ , 
यदि भृगशिरा अच्छी तरह तपे, तो पूरी वर्षा होगी। 
[ १९० ] 
जब बहे हड़्हघा फोन। 
तब बनजारा लादे नोन ॥ 
जय पब्चिम-दक्षिय के केने की हवा बद्ती है, तघथ बनजारे के नमक 
झादन३ आहिये ५ अर्पोल पानी न पसरसेप्ए, नप़क के फलने अत दर भी ६ 
[ ए९१ ] 
चोली लोखरि फूली कास । 


अब नाहीं बरखा के आस || 
शक्ल 


( ९८ ) 
दोगईी चाणमे थार और कास में पृष्ठ झा गये; ऋब बर्षा दी भारा 
भददी । 


प्रादाता-दाही सादह पुए्छी दमन कास | 
[ ६४ 
दूर गुठुसा दृर पानी। 
नोयर गुदुसा सीयर पानी ॥ 
पद रीपा € एक को दा ) पेट पर ऊँथे बइढर बोले, तो वर्षो थी 


भारा दूर समसती चादिये झौर थदि नीचे घेफे, से! पर्षा भ्रदि निकद संममी 
धाती । 


[ १९३ ] 
जेठ मास जो सए निरासा। 
सो जागो यरसा की आसा॥ 
जेड के मद्दीने में से घच्छी तरए गरमी पढ़े, से यर्ण की चाशा है। 
[ १९४ ] 
फरिया बादर जी टरबापै। 
भूरे. घदरे पानी झआवें॥ 
काला यादल केपत डरावना ह्वाठा है; पर भूरे रंग के बादस से पाती 
घरसता है । 


१९५ ] 
दिन का यथादर। 
सूम का आदर! 
दिम का यादल और सूम का आदर दोमों निष्फल द्ोोते हैं । 
[ १९६ ज 
घन्प पड़े यंगाली। 
मेद्द साँक या सकाली !! 


है ( $९ ) 


यदि यद्माक्ष फी तरफ़ इन्द्रधतुप निकले, तव यर्षा बहुत निफट सम- 
अली चाहिये। या ते शाम को झायेगी, या सबेरे । 


[ १९७ ] 
सव दिन वरसे दसिना वाय। 
फभी न बरसे यरसा पाय॥ 
दक्षिण से चलनेवाली हवा सब दिनों में पानी बरसाती हैं; पर पर्षो- 
फाल में नहीं। 


न ( १९८ ) 

पूरब फे घादर पच्छिम जायें। 

पतली पकाबै मोटी पकराय ॥ 

पछुवाँ बादर पुर क जायें। 

मोटी पकाचे पतली पकाय।॥ 
पूरय के यादल यदि पश्चिम के जाये, तो यदि पतली रोटी पकाने दे! 
ते भेदी प्रकाश । क्योंकि पानी यरसेगा भौर अन्त होगा। 

यदि परिचम के बादल पूरव के जायें, तो यदि मोदी पकाते दवा, तो 

पतछी पकाझो। क्योंकि पानी नहीं वरसेगा । इसलिये किक्रायत से खाझो । 


[ १९९ ] 
ढोकी पोल जाय अकास। 
अब नाहीं बरसा के आस ॥ 
बनसुर्गी यदि आकाश में उदकर बोले, तो यर्षा की आशा महीं । 
[ २०० ] 
खाल पियर जब होय अकास | 
तब नाहीं बरखा के आस ॥ 
घर्षोकाल में यदि झावाश लाल-पीला हो जाय, तो घर्पो फी आशा न 
करनी चाहिये। 


(१०० ) 
[ २०१ उ 


पुष्य थुनर्वस भरे ने ताल। 
तो फिर भरिदें झगली साल ॥ 
यदि धुष्य भौर पुन्य॑सु में ताक्ष न भद्य, तो अगली साल भरेगा। 
[ २०२ ] 
रात दिना घमछादीं। 
धाष करें वरसा अब नाहीं ॥ है 
कमी घाम हो, फभी बदली, तो घाप कहते हैं कि झब वर्षा नहीं है। 
[ २०३ ॥ 
रात निवदर दिन को घटा । 
घाघ कहें ये बरसा हृटा॥ 


रात को थाकाश छुला रहे भौर दिन में घय घिरी रहे, वो घाष कहते 
ह्वकि वर्षा गई । 


६ रूपए ॥ 

दिन का बदर रात निवदर । 

बहे पुरवैया सठ्पर म़्यर ॥ 

घाष कहें कुछ होनी होई। 

छुँवा के पानी घोषी घोई॥ 
हों, रात को वाइल न रहें भौर पूर्वा हवा रक-रक फर 
कि कुद् छुरा द्ोनदार है। घान पढ़ता है, सूखा पड़ेगा, 
पानी से कपड़े घोयेगा । 

[ रव्व १ 

प्रव धनुहीं पच्छिम भान। 

घधाघ कहें बरखा नियरान | 
सिक्ट है 98५ समय यदि दुबे में इन्द्रघलुफ निकले, तो घाय कड़े हैं कि बर्षा 


दिन को यादल 
पह्दे; तो घाघ कहते है 
थौर धोची कुएं के 


७.5. ( १०१ ) 


[ २०६ ] 
बायू में जब वायु समाया 
कहूँ घाप जल कहाँ समाय ॥) 
यदि एक ही समय आमने-सामने फो दो हवा घले, सो घाघ कदते हैं 
कि पानी कहाँ समायगा ? अर्थात्‌ बढ़ी दृष्टि होगी । 
(६ २०७ 3) 
उत्तर चमके बीजली, 
पूरथ बहनों. वाइ। 
घाघष कहें भइटर से, 
वरधा भीतर लाउ॥ 
पूरव को हवा चल रदी हो झौर उत्तर की भोर बिजली चमक रहो दो, 
तो घाध भट्टर से कहते हैं कि बैलों को घृप्पर के नीचे लाभो। भर्याद पारी 
छटदी ही घरसेगा । 
[ २०८ ] 
सावन मास वहै पुरवाई। 
बरदा वेंचि लिहा धेनु गाई॥ 
सावन में यदि पूर्वा हवा बहे, तो बैल बेंचकर गाय ले लेना । क्‍योंकि 
यर्षों न होगी और अकाल पढ़ेया । है 
[ २०९ ] 


जेठ में जरे माप में ठरे। 
तव जीमी पर रोड़ा परे 


जेठ फी धूप में जलने से भौर माप की सरदी में ठिदुरमे से ईंख की 
खेती होती है भौर तब्र किसान की ज्लोभ पर गुद का रोद़ा पड़ता है । 


( ९०३२ ) 


[ ३१० ] 
घान गिरे मुभागे का। 
गेहूँ गिरे अमागे फा॥ ह 
धान भाग्यगात्‌ फा गिरता है और गेहूँ श्रमागे का । 
[ २११ ] 
मगलबवारी होय दिवारी। 
हेंसें ” रिसान रोचैं बैपारी ॥ ई 
यदि दीवाली मंगल को पढ़े, तो किसान हँसेगा भौर ब्यापारी रोपेगा। 
[ रशर | 
ऊँचे चढ़िके बोला मँडुवा। 
सब नाजों का मैं हूँ भेडुबा ॥ 
आठ दिना मुकका जो साया 
भले मई से उठा न जाय! 
मड॒वा ऊँचे खड़े होकर योला--मैं सब चचन्नों में मेंढुदा हूँ। मुमे यदि 
केई आठ दिन भी खाय, त्तो बह कैपा ही मर्द हो, इतना निंद हो 
जायगा कि उससे उठा नहों जायगा । 
[ रएश३ ॥ 
जौ तेरे कुमबा घमा। 
ते। क्‍यों न वोये चना ॥ 
तम्दारे परिवार में यदि अ्रधिक प्रायो हैं, तो तुमने चना क्यों मर्दों 
योया ? 
[ २१४ 3 
सकड़ी घासा पूरा जाला। 
बीज चने का भरि भरि डाला 
जब सक्‍ड़ी घास पर साला सनने खगे, तब चने का थीज घोना चादिये। 


( १०३ ) 


[ २१५ ] 
डदे माधी फी सेती करिहे। 
कुँड़िया तोर उसर में धरिदे॥ 
उर्द और मोयी की खेती करोगे तो क्ूँडा ( मिद्दी का धढ़ा, जिसमें 
किसान लोग झग्म रखते हैं ) या झुरिया ( खेत फी रसवाली के लिये पूस वा 
छोदा-सा छुप्पर 9) तोड़कर सुमफो ऊसर में रखना पढ़ेगा। क्योंकि उ्द॑ भौर 
मोधी की खेती उसरीली ज़मीन में श्रधिफ होती है। 'भथया उर्द भौर मोधी 
के भरोसे रह्दोगे, तो सुमको अपना कूँड़ा फोदकर पेंकना पद्ेगा । 


[ २१६ ) 
जहँवा देसिद्दा लो वैलिया । 
तहँथा दीद्ा सोलि थैलियां ॥ 
जहाँ जाल रंग फा बैल देखगा, वहाँ लएदी थैली सोल ऐना। अर्याव्‌ 
उसे जहद ख़रीद लेना । 
[ २९१० ] 
चैल भुसरद्दा जे. काइ ले। 
राजभंग पल में फर दे॥ 
त्रिया वाल सब कुछ छुट जाच। 
भीख माँगि के घर घर खाय ॥ 
जो किसान मुसरहा बैल ( जिसकी एूँछ के बीच में दूसरे रंग के 
थाक्षों का गुच्चा हो, जैसे काले में सफ़ेद, सफ़ेद मे काला, भयवा डील सदका 
हुआ) खरीदता है, उसका जल्दी ही सव ठाट-याट नष्ट हो जाता है। 
स्री, पुत्र सब छूट जाते हैं झौर वह घर-घर भीख साँगरर खाता है। 
[ २९१८ 3 
मत केइ लोजौ मुसरहा घाहन ! 
खसम मारि के डाले पायन || 


( १०४ ) 


झुसरदा पैल फोई मत ग्रीदना। यह ऐसा मनहूस होता है हि 
साजिफ को सारयर पैसों तरे दाल छेता है। 


[ ३२१९ ] 
है उत्तम खेती याकी। 
दोय मेवाती गोयी जाकी ॥ 
जिस किसान के यैल्ल मेयाती नरक के हों, उसकी खेती उत्तम फही 
ज्ञायगी । £ 
[ १२० ] सु 
समथर जेते पूत चरावे। 
लगते जेठ भुसीला छावे॥ 
भादों मास उठे जो गरदा। 
चीस बरस तक जोतो बरदा ॥ 
यदि बैल को समतल खेत में जोते; किसान का बेटा उसे 'धरावे; नेढ 
लगते ही भूसा रखने का घर दा दे और बैल के बैठने की जगइ देसी सूपो 
रफसे कि भादें में वहाँ भूल उद़े, सो धीस बरस तक बैल जोता था सफता है। 


[ रर१ 
ना मोह नाधे। डलिया कुलिया, 
ना भमोहिं नाथा दायें। 
बीस वरस तक करों बरदई, 
जो ना मिलिहे गायें॥ 
बैल कहता है--अगर सुके घोटेशोटे खेते! में न जोतोगे, न दाहिने 
जोतेगे, भौर मैं गाय से मिलने न पारऊँगा, ले। बीस वर्ष सकू पूरा काम दूँ या । 
(६ रर२र | 
बड़सिंगा जनि लीजों मोल! 
हुए में डाये रुपिया खोल ॥ 


( १०५ ) 
नड्दी सींग पाला पैल न परीदना, चाहे रपया सालकर हुँप में डाल 
देना । 
[ रर३ १ 
पतली पेंडुली मोटी रान। 
पूँछ होय भुटं में तरियान॥ 
जाके दोष ऐसी गोई। 
पाक तक और सब केोई॥ 
» जिस चैल की पेंडुली पतली हो, रान सोटी हो और पृष्ठ ज्॒मणीग सके 
पहुँची हुईं दो, यैसा यैल मिल किसान के पास होगा, उसफी शोर सब फी 
दृष्टि जायगी। 


ञ 


[ २२४ ] 
फरिया फाछो धौंस वान। 
इन्हें छाँडि जनि बेसहों आन ॥ 
काली कच्छ (पूँछ के नीचे का भाग) और सफेद रह याले बैल के 
छोदफर दूसरा मत खरीदना । 
[( ररू |] 
कार कछोटी सुनरे बान | 
इन्हें छाँडि जनि बेसदो आन ॥ 
काली फच्छु और सुन्दर रूप-रंग पाले बैल के छोडकर दूसरा न 
खरीदना । 
[ रर६ ] 
जेपै क पुरवी लादैक दुमोय। 
हूँगा क फाम दे जे देवहा होय ॥ 
पूर्यों नस्ल का वैज्ञ जुताई के लिये, दमोय नस्ल का बैल छादने के 
लिये भौर देवदा नस्ल फा बैल हैंगा के लिये अच्छा होता है । 
श्छ 


( १०६ ) 
[ रर० ॥ 


मसॉंग भुड्े माथा उठा, 
मुँह का होते गोला 
रोग नरम चंचल करन, 
तेज बैल श्रनमाल॥ है 
जिस यैज़ के संग सुंदे (घोटें) हों, माधा उठा हुमा हो, सैंह रोड 
हो, रोएँ मुलायम हों भौर फान चंचत हों, वह बैल चलमे में तेा भ्ौर 
अममोल दोगा 5 "2 
( रश्ट ॥ 
मुँह का मोट माथ का महुआ | 
इन्हें देसि जनि भूल्यों रहुआा॥ 
घरती नहीं दराई जोते। 
बैठ मेंड़ पर पाशुर करे॥ 
जो चैल सझुँद का मोटा ह्ोठा है, भौर माया जिसका पीला गा कै 
उसे देखकर सावधाय हो जाना । बह एक इराई भी खेल नद्ीं जोतठ । मेंद 
पर बैठा हुआ पागुर पत्ता रहता है। 
[ दर है| 
अमहा जवहा जावहु जाय। 
भीस माँगि के जाहु बिलाथ॥ 
अमद्ा भोर जदद्वा नस्ल वाले यैलों छे नोतेगे, तो भीख माँगनी 
पहरेगी भौर भंत में तयाद हो जाओोगे! 
[ २३० ] 
जहाँ परै कुलवा की लार! 
भाह लैके डुद्दारों सार! 
उलवा नस्ल के यैल की लार जर्दों पड़े, उस जगइ के भाड़, से धहार 
देना चादिये। 


( १०७ ) 


[ रहइ१ 
कान के छोटा भबरे फान। 
इन्हें छाड़ि जनि। लीजी आन ॥ 
फाले कच्छ भौर मयरे फान वाले बैल के धोढ़फर दूसरा न लेना । 
[ २३२ ] 
निटिया वर छोटिया छारी। 
दूब कहे मोर काह उस्पारों ॥ 
निरिया--जिसकी पूँछ गरेरी हो ग्रथवा।नाटा--छोग बैल भौर भन्‍दे 
एलबाजे के देखकर दूध फहदती ऐ कि ये मेरा फ्या उखाड़ छोंगे १ 
[ २३३ ] 
बेल लीजै कमरा! 
दाम दीजे अगराता 
फाज़ी धाँसों वाला बैल मिले तो पेशगी दाम देकर छे क्ेना चाहिये। 
[ श३१४ ]) 
लम्बे लम्बे. कान । 
ओर ढीता मुतान॥ 
छोड़ो छाझ़े किसान। 
न तो जात हैं प्रान ॥ 
जिस यैल के फान लम्बे हों और पेशाव की इन्द्रिय कूलती हुई हो, 
है किस्तान ! उसे जल्दी से दूर फरो । नहीं ठो तुम्हारे प्राण चल्े ज्ञायेंगे । 
[ रश५ |] 
बैल वेसाइन जाओ कन्‍्ता। 
भूरे का मत देखो दन्ता॥ 
हे स्वामी ! बैल खरीदने जाना, तो भूरे बैल का दाँतन देखना। 
भर्यात्‌ उसे न खरीदना । 


( १०८ ) 
 रश६ ] 


सात दाँत उद्न्त यो _ 
रंग जे फाला दोय। 
इनको कबडुँ न लीजिये 
दाम चहद्दै जा छोय॥ 
उदन्त ग्ैल सात दाँत का हो और उसका रक्ष काला हो, णो उसे 
कभी सत परीदना, चादे जो दाम हो । 
[ २३० ] 
दिरिन मुतान औ पतली पूँछ।! 
चैल वेसाहो कंत वे पूँछ॥ हे 
णो हिरन की तरद सूतता हो भौर मिसफो पूँद पतली हो; इसे 
पै् को बिना दूँछे ले लेना । 
[ र३८ ] 
घरद बेसाहन जाओ कन्ता। 
कबरा का जनि देसा दन्वा ॥ 
है स्तामी ! चैक खरीदने जाना, सो चितकवरे बैल का दाँत न॑ देखना। 
पाठनन्‍्तर->कुबरा। 
[ १३९ ] 
घोची देखे ओदि पार! 
चैली खेले यदि पार | 
चागे सुद्दी हुई सींगों बाला बैल नदी के उस पार भी दिखाई पढ़े, 
सो उसे परीदने के लिये इसी पार से थैली खोल खेनी चाहिये । 
[ २४० १ 
खेत रंग औ पीठ वरारी। 
ताहि देसि जनि भूल्यो लारी ॥ 


( १०९ ) 


सफ़ेद रंग का भर जिसकी पीठ की रीढ़ दयी हुई हो, ऐसा चैल 
देखना तो छेने में मत चूकना 


[ २४१ ] 
छदर फहै में आऊँ जाऊँ। 
सदर फहे गुसैयें साऊँ।॥ 
््ि नौदर फहे मैं नो दिस धाऊँ। 
है हित कुठम्ब उपरोहित साऊँ॥ 
जिस यैल के छः हो दाँत [होते हैं, वह फहता है कि में तो फहीं 
झहरता ही नहीं । सात दाँतों घाला बहता है कि में ते मालिक ही फे या 
जाता हूँ। नौ दातें वाला फइता है कि में नवे! दिशाओं में दौद़ता हैँ और 
किसान के मित्र, कसी और पुरोद्धिठ के भी खा जाता हूँ 
[ रए२ ] 
सौंख कहै. देख मोर कला। 
ये मेहरी का फर्रो घरा॥ 
सौंख ( बैल के माथे पर का एफ निशान ) कहती है कि मेरी कला 
देखो, मैं किसान का घर दिना ख्री का कर दूंगी । 


[ २४३ ] 

छोट सींग ओ छोटी पूँछ। 

ऐसे का ले लो बे पूँछ॥ 

किप बैल की सींगें और पूँछ छोटी हों, उसे बिना पूछे ले लेना 
चाहिये । 

[ २४४ ] 

वह किसान है. पावर। 

जे घरदा राखे गादर॥। 

घह नियज्ञ किसान है, जिसके पास ग्ादर वैल है । 


( ११० ) 
[ २४५ ] 


उदन्त बरदे उद्दन्त व्याये | 
आप जायें या ससमे साये | 
जे गाय उदन्त ( जिसके दूध के दाँत न गिर झुक हों ) भव में 
साँट से पोद्दा साय भौर उद्न्त पी यघा दे, वह या ते। रव॒य॑ मर जाती हैं; 
या मालिक फो मार लेती है। 


( २४६ ] * 
मैंस फन्देलिया प्रिय लाये। 
माँगे दूध कहाँ से आये॥ 
पन्देलिया भस्ल की मैंस स्वामी लाये हैं। भला, अव दूध कहाँ 
मिल्ने ? भ्र्थाव्‌ फन्‍्देलिया सैंस दूध कम देती है । 
[ २४७ ] 
नासू करे राज का नास। 
भासू. बैज्ञ ( जिसकी आधी पसली भौर पसलियों से कम हो ) ऐसा 
भनहूस होता है कि राज का नाश कर देता है। 
६ २४८ ] 
बाॉसड ओऔ सुँह थौरा। 
उन्हें देसि चरवाद्दा सैरा॥ 
उभरी हुई रीड़ बाला और सफ़ेद सुँह वाला बैठ देखकर घरवादा 
चिध्ता उब्ता है । क्योकि थह बहुत सुस्त होता है। 
[ रछ९ न 
नीला कंधा बेंगन खुरा। 
कपषहूँ न निकले कता घुस ॥ 


दे स्वामी ! जिस बैल वा कम्धा नीले रस का दे और घुर वैंगनी 
रग छा, रद कमी शुरा नहीं निकलता । 


( १९१ ) 


[ रण हु 
छोटा मुँह ऐठा फान। 
यही बैल वी है पहचान ॥॥ 
चोय झुँद भौर पेठे हुए कान अच्छे बैल फी पदचान है । 
[ २५१ ] 
मियनी बैल बडो बलवान। 
तनिक में बरिददे ठाढ़े कान॥ 
मियनी नस का बैल बढ़ा यलवान होता ऐै। कण भर में यद्ट फान खडा 
पर लेता है। 
[ रुर ] 
सींग गिरैला बरद्‌ के, 
ओऔ मनई का कोढ। 
ये नीके ना होयेंगे, 
चाहे बद लो द्वोड॥ 
बैल का गिरा हुआ सौंग और आदसी का वोड़, ये कभो अच्छे नदी 
होते, चादे शर्ते क्षमा को । 
[ रण३ ] 
बैल तरकना हूटी माव। 
ये काहू दिन हैहें दौव॥ 
खमकने धाला बैल और टूटी हुई नाद, थे कभी धोखा देंगे। 
[ रणछ ] 
चैल चमकना जोत में, 
ओऔ चमकीली नार। 
ये बैसी हैं जान के, 
लाज सर्वे. करतार पर 


( ११३२ ) 


जेतते घफ़ घमकने याज्ा बैल और चटकीली-सटकीढी श्री, गे पे 
प्राण के शप्रु हैं । इनसे भगवान्‌ दी लमा रफखें सो रदे । 
[ र५५ ] 
पूँछ मंपा भी छोटे कान। 
ऐसे बरद मेददनती जान॥। 
युच्चेदार पूँच भौर छोटे वान वाले बैल को मेइनती सममो ! 
[ २५६ ॥ 
उजर वरौनी झुँद का महुआ। 
ताहि देसि हस्वाद्दा रोवा ॥ 
जिस बैल की बरौनी सफेद हो और सुँद पीले रंग का दो, 24032 
पर इलवाहा रे देता है। क्योकि उस क्रिस्म का बैल सुस्त देता है। 
(| रबणछ 3] 
जब देसों पिय सपति है । 
वेसद्दों गाय विआउरि घोड़ी ॥ 
हे स्वामी ! जब देखना कि सम्पत्ति कम है, तब या देनेवाली गा 
और धोड़ी ख़रीद देना । 
([ र५८ 3] 


अगइन में ना दी थी कोर। 
तेरे बैल क्‍या ले गये चोर॥ सी 
अगइन में २ बैलों 
से गये भे १ उुमने ऊख के खेत को नहीं जोता, क्‍या ते 
र५९ १ 
मर्द निकौनी बरदे दायें। 
डुबरी चलने में दुस पायें॥ 
भर्दे को निराई करने में चौर बैल को इल्त में दादिनी घोर शतकर 


चलने में अथवा दर्देरी चलने में घर कहने मैं 
मे कि या गर्मिणी राइ धक 
दुख पाते है। और दुवला स्यक्ति या गर्मिणी 


( ११३ ) 


[ २६० ] 

चर विसाइन जाओ कंता। 

खैस का जनि देखो दंता॥ 

जहाँ परे खरे फी खुरो। 

तो कर डारे चापर पुणो॥ 

जहाँ परे खैर फी लार। 

बढ़नी लेके बुहारों सार॥ 
हे स्वामी ! यैल खरीदने जाना तो कत्यई रंग के बैल का दाँतन 
देखना, धर्थाद्‌ न खरीदना । क्‍योंकि वह ऐसा मनहूस द्वाता है कि, महाँ 
उसके पैर पहते हैं, यहाँ तवादी आती है। बैल बाँधने की जगद में जहाँ 
उसके मुँद की लार पड़े, उस जगद्दट को जएदी दी मादू से शुद्दार कर साफ़ कर 
देना चाहिये । 


[ र६१ ] 
मैंसा बरद को खेती करे, 
करजा काढ़ि विरानो खाया 
बधिया ऐंचत है यहरी के, 
मैंसा ओहरी के है जाय॥ 
भैंसा और बैल के! एक इल में जोतकर खेती करने से तो दूसरे से 
कर्ज लेकर खाना अच्चा है। बैल मदियार ज्ञमीत को तरफ़ खाँचता है, 
जैंसा दलदल फी भोर ले जाता है। 
[ २६२ ] 
एक समय बिधिना का खेल 
रहा उसर में चरत अकेल॥ . 
एक बटोही हर हर कहा। 
ठढ़े ग्रिय होस ना रहा॥। 


€( ११४ ) 


पक गादर पैंल घद्ता टै--अए्गा थी छीला धो देयों। एक े 
ऊपर में भकेखा घर रहा था। एफ थात्रो के स्नान फरवे समय धर 
किया । मैं इ्त सममफर ऐसा गिरा कि दोरा न रा ! 
[ २६३ ॥ 
जददाँ देमिद्वों रूपा धेंवर। 
सुका चार बर दीदआ श्रवर॥ 
जहाँ सफेद रंग फा बैल देखना, उसके लिये इुछ्ठ धंधिफ दाम भी देना 
पढ़े, से देफर से लेना । 
शब्दार्थ--सूका -+ चार चाना ! 
[ २६४ ] 
डग डग डोलन फरका पेलन, 
कहाँ चले तुम वांड़ा। 
पदिले साबइ रान परोसोी, 
गोसैयाँ कब छाँड़ा 
किसी ने बैल से पूडा-दे फटो हुई पूछ वाले याँदे, डगमंगाते ड्डप 
डोलने वाल्ले भर इतनी यदी सींगों याले जिनसे दृष्पर उड़ेला जा सके, पे ! 
तुम कहाँ चत्ने ? 
चैल ने कश--मैं अद्वास-पड़ासी के पहले ही खार्ऊँगा, मालिक है 
से मैंने कमी छोड़ा ही नहीं । 


बार मं 


[ ६५ |] 

नाटा खोटा बेंचि के, 
चारि धुरंधर लेह। 

आपने कोम निकारि के, 
पि ओऔरह . मेंगनी देह ॥ 


- छोडे-मेडे चैक्ों के चेंचकर चार चट्े-बढ़े यैल लो । उनसे अपना भी 
काम निकाढोगे और दूसरों केश भी उघार दे सकेगे। 


( ११५ ) 
 र६६ ] 


एक पास दो गहना। 
राजा मरे कि सहना॥ 
एक पछ में यदि दे अहर सर्गें, ते राजा भौर आदुशाह सें से बाई 
पुक मरेगा । 
[ २६७७ ] 
जहँ देसो पटवा की डोर) 
तहवाँ दीजे यैली छोर ॥ 
जहाँ पीले रंग का बैल दिखाई पड़े, उसे तत्काल खरीद लेना । 
[ रह८ ] 
खेत ये पानी बूढ़ा बैल। 
से गशृहस्थ साँके गहे गैल॥ 
जिसका खेत बिना पानी का हो, श्रयाँव्‌ ऐसी पद पर हों, यहाँ 
सिंचाई के लिये पानी की पहुँच न है, भौर जिसके येल शुड़ढे हों, वह किसान 
खेती न फरे । 
[ २६९ ] 
वाँधा बल्ड़ा जाय मठाय। 
चैठा ज्वान जाय दुदियाय।॥ 
बँधा हुआ बच्चदा मठ ( सुस्त ) हे क्वाता है, और जन आदमी 
दैठा रहे, तो उसकी लोंद निकल आदी है। पु 
[ २०० |] 
एक बात तुम सुनहु हमारी। 
है बूदु बैल से भली छुदारी॥ 
हम मेरी एक बात सुनो--बंढ़े बैल से तो कुदाल ही अच्ची । 
( ब्छश है 
दो तोई। घर सेई ॥ 


( ११६ ) 


रदी काटकर उसी जमीन में इस बोने से घर दा साल भी दया बावा 
है। अयवा पक घर में दो सप्रे होंगे (दो घूज़रे जलने ) से घर झा माय 
हो णागा है। 
पाठास्र-दों .जोई--शोे छिया। 
.य रछर ] 
फर्म हीन खेदी करें। 
घरघा गरे क्वि सूसा पर ॥ 
भागा झादमी यदि सेती फरेगा, सो या तो वैज्ञ मर जायगा या 
सूखा पढ़ेगा। 
*ै [ ऋण्३े 
दस हल राच आठ हल राना | 
चार हलों का बढ़ा किसाना ॥ 
जिस किसान के दूस हल की न्वेती ट्षाती है, यह राव है; मिसे 
भाठ की दोती है बह राना हैं; भौर चार एव की सेती करनेगाला एक 
थड़ा फिसान है । 
[ २2 _ 
अगहन सें सरवा भर। 
फिर करवा भर।। ह 
धयदन से फसल के लिये एक फटोरा पानी दूसरे समय के एक ... 
धढ़े भर पानी के बराबर लाभदायक है । हु 
[ रण्द व 
खेती करै साँफ घर सेपै। है 
काटै चोर हाथ घरि सोचे॥। 


छो किसान सती फरके निरिचन्त होइर रात के घर में खेता है, 
उसकी खेती चोर काट हे जाते हैं और बह हाथ पर द्वाथ धरकर रोता है। 


( १९७ ) 
[ रू ] 
रामजाँस जहाँ घेंसे अचूका। * 
तहँ पानी फी आस अखूटा ॥ 
रामयाँस जहाँ बिना किसी रुकावट के चैंस जाय, पहाँ छुएँ में इतना- 
पानी छोगा, को फभी न झुकेगा । 
[ रण०७ ] 
बेस्था बिटिया नील है, 
तु चन सावाँ पुत जान। 
वो आई सब घर भरे, 
द्रव लुगावत आन )) 
नील वेश्या फी फन्‍्या है थौर फपास और साँ्ाँ चेश्या के पुत्र हैं। 
कन्या झायेगी ते! घर भर देगी भर पुत्र घर फा धन छुटा देगा। चर्थाद्‌ खेत 
में नील यो दिया जाय तो खेत उबर हो जाता है। पर फपास भर साँवाँ 
योने से खेत की रही-सही ताक्रठ भी चल्ली जाती है । 
[ रूट ] 
पुरबा में जो पछुवाँ घहै। 
हँसि के मार पुरुष से कहे ॥ 
ऊ बरसे ई को भतार) 
क घाघ कहें यद सग़ुन॒ विचार ॥ 

"धूर्वा इवा और पदुर्वा हवा यदि एक साथ बहे, और खी पर-पुरुष 
से हँसकर बातें करे, तो घाव यह शक्ुम विचार कर फइते हैं कि यह हवा पानी 
भरसायेगी भौर स्ली दूसरा पति फरेगी। 

हि [ रण ] 

धनि यह राजा घनि वह देस। 
जहवाँ चरसे अगहन सेस॥। 


( १८ ) 


एस में दूत भय सबाई। 
फागुन घरसे घर्री से याई॥ 
लक हट पौष 
पढ़ राजा झीर देश धन्य है, घर्दा भगइन के चत में दृष्टि हो । पौ 


अर दे में वर॒सने 
में यरसगे से थक दूना उपज्ता है और माप में सथावा। पर फागुन में वर्ण 
से घर पा भ्न्न भी चला जाता है । 


[ २८० ] 
सिंहा गग्जै। 
हथिया लरजे ॥ है 
सिह नक्तप्र के गरजने से हस्त में वर्षा घम होती हैं । 


[ ब्थ! | 
सावन सुज्ला सत्तमी, 
गगन स्वच्च जो होव। 
कहे बाघ सुन घारिनी, 
पृहमी सेती सखाय॥। 
सायन शुक्ला सप्तमी के यदि आकाश साफ़ है), ते घाप धापिनी से 
पहते ६ कि इथ्ची पर थी खेती नष्ट हो जायगी। 
[ ब्थर यु 
तिल करे । 
उर्दवबिलोरे ॥ 
तिल कोरने से भीर उड़ के वितोरने से फसल चच्ती होती है। 
(६ रब३ ॥ 
रोहिनि बरसे सृग चपे, 
डछ छुछ शभ्द्रा जाय। 
कह घाप घाथिन से, 
स्थान भाव नहिं साय ॥ 


- ( ११९५ ) 


रोदिी बरसे, रगशिरा तपे भौर उद्क्य थार्दों भी यरस दे, ते 
ऐसी पैदावार हो कि कुत्ते भी भाव से ऊय जायें 
[ रद ] 
खनि के काटे घन के मोराये। 
जब बरदा के दाम सुलाये॥ 
-.. ईख यो जड़ से खेंदकर निकालने भौर टाटा पशश्कर फोण्हू में 
पेरमे से फ़ायदा द्वाता है और बैलों का परिधम सफल होता है। 
[ रट५ 
कीकर पाथा सिरस हल, 
हरियाने का बैल; 
लोधा डाली लगाय के, 
घर बैठा चौपड़ सेल ॥ 
जिस किसान के पास बदल की लकड़ी का पाथा, सिरीस का हल, 
हरियाने फा बैल, लोधा (१ ) की डाली (१ ) हा, घह भआगन्द से बैठकर 
चौपद खेल सबता है| 
पाठान्तर--चौपद--चौसर । 
[ २८६ ] 
माथा मकड़ो थुरवा डाँस। 
हर अचत्ता में है सबकी नास। 
भघा में मकड़ी और पूर्वा सें डाँस पैदा द्वोते हैं भौर उत्तरा में सब 
मर जाते हैं । 


[ रट७ ॥ 
यकसर खेती यकसर मार। 
घाष कहें ये सदहूँ हार॥ 
जो अकेले खेती करता है और घक्रेले मार-रोट करता है, घाप कहने 
- ह ये दोनों सदा दारते हैं । 


( १२० ) 
[ इब्ड 3] 


*.. मेदिन मेत्रा भहँसि किसान। 
मोर पपीद्दा घोड़ा धान॥ा 
वाल्यों मच्छ लग लप्टानी। 
दस सुसी क्षय बरस पानी॥ 
/  दृथ्यी, मेक, सैंस, किसान, मोर, पपीक्ष, धोढ़ा, धान, मंदी शोर 
जता, ये दस पागी यरसने से सुस्त होते है। न 
[ २८९ ] 
छीपा छेड़ी ऊँट कोंदार। 
पीलवान और गाड़ीवान ॥ 
शआ्राक जबासा वेस्था वानी। 
दूस सलीन जब बरसे पानी ॥ 
रेंगरेल, यफरी, ऊँट, कुम्दार, मद्मावत, गाढ़वातर, संदार, जगस 
घेश्या भौर यनिया, ये दस पानी यरसने पर दुसी हो जाते हैँ । 


[ २९० 
आये मेच | 
हरी नम देख! 
चैत में फसल फाट छेनी चाहिये। उसकी हरियाली का हयात ने 
करना चाहिये । 


[ २९१ 
आकर कफोदो नीस जवा। 
गाडर गेहूँ बेर चना॥। 
थदि सदार की फ्रसल चच्छी है। ते केदा, मीम फी द्वेः क्रो कौ, 
यार की हे ते गेहँ भर घेर की दे वे। चना अच्छा दवोगा। 


( १२१ ) 
[ २९२ ] 
आगे की खेती आगे आगे। 
पीछे की खेती भागे जागे॥ 
जो भागे खेत योयेगा, उ्तक्षी पैदावार भी सब से ' आगे रहेगी। पीछे 
योने वाले की पैदाबार भाग्य के ज्गने पर संभव है। है 


[ २९३१ ] 
उत्तर चमके बीजली, 
पूरब वहै ज्ु॒वाव। 
घाव कहें भर से, 
वरधा भीतर लाव ॥ 
उत्तर फी भोर विजली 'चमऊती हो भर पवां दवा चल्तती दो, तो 
घाघ भट्रों से पद्ते हैं कि यैतों के चुप्पर के नीचे लाभो। अथोद्‌ पानी 
यरसेगा। 
२९४ ] 
छिन पुरवैया छिन पदियाँवें। 
छिन घिन दहै बयूला वाव॥ 
बादर ऊपर वादर धावै। 
ते घाव पानी बरसावै॥ 


चथ में पूर्व की हवा चले, चरण में परिदम की ; यारयार यर्येहर उठे, 
भर बादल के ऊपर यादल दौड़े तो घाथ म्यदते दें कि पानी यरसेगा । 


पाठान्तर--णन पुरयेैया फपन पष्चियाँया 
राम समन यहँँ यबूरा यावता॥ 
ह्लौ धादर यादर माँ छाया 
पाघ पर्दे छल कहाँ समाय॥ 
श्दृ 


न्ब्ऊ 


( £#२२ ) 
[.5%९५ न] 
आधा थौथा बे बगास। 
तथ ऐका यंरया फरे आस ॥ 


दवा यदि फभी परिच्म थी कमी पृरय पी अथेण ये सिएदैर पी 
गद्दे, एप या पी भागा ऐसी है। 


( २९६ ] 
अदरा गेल तीनि गेल, 
सन साठी कपास । 
एथिया गेल सब गेल, 
आगिल पाडिल चास ॥ 
भात्रों न यरसे तो सन, साटी भर कपास की खेती गष्ट हो 
जाती है। भौर इथिया ने बरसे, सो पीछे भौर भागे दोनों दी खेती नष्ट 
दो णाती है । 


( 5९० ] 
साधन क पछुवाँ दिन दुइ चार। 
चूल्दी क पाद्या उपज सार॥ 
पावन में यदि दो-चार दिन भी पदु्ाँ चले, तो मौसम ऐसा भब्चा दो 


कि धुक्दे के विद्ययाड़े भी फसल उत्पन्न हो। अथांद्‌ झत्यन्त सूसी जगद में भी 
खेती हो । 


< | रषद व 
अदरा माँदि जो बोबड साठी। 
इुख के मार निकालड लाठी ॥ 


यदि थाद में खाड़ी घान योचो, तो इतनी अष्छी फ़लल होगी कि 
हुःख को लादी से मार कर भगा सकोगे। 


( १२३ ) 
[ २९९ ] 
आदि न बरसे अदरा, 
हस्त न चरसे निदाना 
, फट्दे घाव छुनु भइरी, 
ना भये किसान विसान॥ 
आर्या नहर शुरू में यदि न घरसे और हस्त अन्त में, तो किस्तान 
गेघारे पिसान (आटे; चुर) हो जायेंगे 


[पु ३०० ] 
हु मद॒वा मीन चीन सेंग दही। 
केदी क भाव दूध सँय सही ॥| 
मुवे के साथ मदल्ली, दही के साथ चीनी भौर कोदों के भात के 
साथ दूध का मेल धच्दा होता है । 
[ ३० ] 
चैत के पछुबाँ भादों जल्ला। 
भादों पछुचाँ माव के पल्ला ॥ 
दे मे पयुर्वों यदे, तो भादों में ऋल बढुत द्वोगा! भादों में पधुवाँ 
यहे, तो माघ में पाला पढ़ेगा। 
[ ३०२ ] 
काँसो कूसी भोथ के चान। 
अब का रोपया धान किसान ॥ 
कास-कुस फूल शाये, भारों की उत्नाल्ी दौय भी हो गई । भव धान 
ढयों रोपागे [ 
[ ३०३ ] 
परिधि पा लिसा न द्वोव आन । - 
बिना ठुला ना फूट़े घान।॥ 


( (१म३२ ) 
[ २९५ ] 


शीधा पौशा मंद बताम। 
तब ड्लोज़ा थरया के आस ॥! 
दवा यदि कमी परिषम छी कमी पूरष थी अपवा ने सिश्तैर री 
घएे, राय यर्षा पी झागा दोती है। 


६ २९६ १ 
अउ्य गेल तीनि गेल, 
सन साठी फपास। 
एथिया गेल सब गेल, 
'आगिल पाडिल चास ॥ 
थात्रों न बरसे तो सन, साटी और फ्पास फी खेती गष्ट हो 
जाती है। भौर इथिया न बरसे, सो पीछे भौर आगे दोनों की खेती सश् 
दो पाती है। मु 


( २९७ _ 
सावन क पहुर्वाँ दिन ढुइ चार। 
चूल्दी फ पाद्दधा उपजे सार॥ 
सावन में यदि दो-्चार दिन भी पदुवाँ चले, तो मौसम ऐसा चस्वा हो 
हर के पिदयाड़े भी फसल उत्पन्ष यो । शर्पाद्‌ भत्यन्त सूखी जा में भी 
पेती हो । 


| रएद य 
भद्रा माँदि जो बोचउ साठी। 
दुख के सार निकालड लाठी ॥ 
थदि झा भें सादी घान बोचो, दो इतनी अच्छी फ़तल होगी कि 
। ह-स को लादी से सार कर भया सकोगे । 


( ११३ ) 
[ रुए९ए ] 
आदि न बरसे अद्रा, 
ः इस्त न बरसे निदान। 
कहै घाव छुनु भरी, 
भये किसान पिसान॥ 
आर्य नहात्र शुरू में यदि न बरसे और हस्त अन्त में, सी किसान 
येचारे पिसान (थाश ; चूर) हो जायेंगे । 


[ ३०० न] 
मडुवा मीन चीन सँग दही। 
केदी क भात दूध सँग सही ॥ 
महुवे के साथ मुली, दही के साथ चीनी ओर कोदों के भात के 
साथ दूध फा मेल धर्या ऐता है। 
[ ३०१ |] 
चैत के पछुवाँ भादी जल्ला। 
भादों पछुवाँ माय के पल्ा ॥ 
चैत भें पहुर्यों यदे, लो भादों में जल यदुत होगा । भादों में पशुयां 
गे, तो माघ में पाला पड़ेगा । 
[ ३०२ ] 
काँसी कूसी चौथ के चानव। 
अब का सोपवा घान किसान ॥ 
फास-डुस फूल भाये, भारों की उज्ाली चौय भी हो गई। ध्व घान 
इयों रोफ है 
[ हेब्डे ] 
बिधि फा लिया न होये आन।. - 
ब्रिचा छुछ्ा भा फूट घान॥ 


( ६४२ ) 
[ २९५ ] 


ओऔश्ा यौश्या बे बवाम। 
तब एला बरया के आस॥। 
दवा यदि घमी परिचम थी छमी पूरय पी अथवा मे सिल्लैर दी 
बद्दे, रथ यर्षा पी चाणा दोसी है । 


[ २९६ ] 
अदरा गेल तीनि गेल, 
सन साठी कपास । 
हथिया गेल सब गेल, 
आगिल पाठद्धिल चास॥ 
थात्रों न यरसे तो सन, सादी और फपास की खेती गष्ट हो 
जाती है! भौर इथिया न बरसे, सो पीछे और आगे दोनों की खेती ग१ 
दो जाती है। 


[ ४९७ ] 
सावन के पछुर्वाँ दिन दुइ चार। 
चूल्दी क पाद्दा उपजे सार॥। 
सावन में यदि दो-चार दिन भी पहु्वाँ चले, तो मौसम ऐसा भच्वा हो 
तट के पिद्याड़े भी फसल उत्पन्न हो ! शर्थाव्‌ अत्यन्त सूखी जगई में भी 
॥। 


हु [| रषद व 
अदरा माँद्दि जो बोषड साठी। 
इुस के सार निकालड लाठी ॥ 
धदि धारा में साडी घान बोचो, तो इतनी अच्छी फ़सल होगी कि 
38 ख को लादी से सार कर भअया सकोगे। 


६ १२३ ) 
[ र९९ ] 
आदि न बरसे अदरा, 
हस्त न बरसे निदान। 
फहे घाव खुल मइ्टरो, 
भये किसान पिसाना| 
थादां नक्षन्न शुरू में यदि न बरसे भौर हस्त श्रन्त में, सो किसान 
येचारे पिसान (आटा ; चुर) हो जायेंगे। 


ः ३०० ] 
मडुबा भीन चीन सँग दहो। 
कादी क भात दूध सेंग सही ॥ 
महुवे के साथ सछली, दही के साथ चौनी और फोद़ों के भात के 
साथ दूध का मेल अच्चा होता है 
[ ३०१ ] 
चैत के पछुर्बाँ भादों जल्ला। 
भादों पछु्बाँ माय क पल्ला॥ 
चैठ में पछुवाँ यद्दे, तो भादों में जल 
बहे, सो माघ में पाला पड़ेगा । 
[ २०२ ] 
काँसी कूसी चौथ क चान। 


अब का रोपवा धान झिसान ॥ 


फास-बुस पूल थाये, भारों फी उज्ाली दौय भीहे बह र हे 
न 
बयों रोपागे | 


भरहुत होगा। भादों में पचुयँ 


[ ३०३ ] 
विधि का लिया न द्वोगे भान| 


रिना छुला ना फूटे घान पे 


( एश४ ) 


सुख सुसराती देवउठास | 
तेकरे घरहे करें मेमाना। 
सेकरे बरसे सेतर सरिदान। 
तेकरे दरहे केठिती घान॥ 
मय का खिफा हुआ यदल नहीं सकता । तुला ही में धान एटेगा। 
सुर फी रात वीवाली भर देशेस्यान एवादशी बीन लाने पर उसके बारह 
दिन भवान्न गद्दण फरना चाहिये। उसके यारहएें दिन धाग को वाहक 
खलियान में रखना चादिये | और उसके बारएवें दिन तो केहठिला में रस दी 
देना चाहिये । 
[ ३०४ ] 
चिरेया में चीर फार। 
असरेसा में ठार टार॥। 
भमघा में च्ंदों सार॥ 
चिरैया मछत्र में यदि जमीन के थोद़ान्सा भी गोइकर धान लगा दे 
सो फ़सल अच्छी दोगी। अरक्लेपा में जोतकर लगाना पड़ेगा तब धान शोगा ! 
भौर मधा में क्षयाया जायगा सो खाद पास डाठफा खेत अ्च्ची तरह तैयार 


होगा, सभी होगा । 


[ ३०५ ] 
बाउ चलेगी दस्तिना। 
माँड़ कहाँ से चसना।। 
दुक्खिन पी हवा चलेगी, तो धान न होगा। मांडयर्ाँ से खसोगे 
[ ३०६ १ 
चाड चलेगी उतरा। 
माँड़ पियेगे छुत्तरा॥ 


उपत्त की हवा चलेगी, तो धान की प्रसल ऐसी अच्छी डोगी कि दुच्ते 
साँड़ पियेंगे । 


( रैश्व ) 


[ ३६७७ ] 
वाउ चलेगी पुरवा। 
पियों साँड़ का कुसवा ॥ 
पूरे की हुथा चलेगी, त्तो घान की उपज अच्ची होगी। फिर तो घरों 
माँद पीना | 
[ ३०८ ॥ > 
चमके पच्छिम उत्तर ओर। 
हि त्ब जान्यो पानी है जोर॥ 
यदि परिचम और उत्तर के कोने पर बिनली चमके, तो समभना कि 
पानी बहुत यरसेगा । 


[ ३०९ ] 
पहला पयन पुरब से आबे। 
बरसे मेंघ अन्न भरि लाबे॥ 
आपाढ़ में पहली एचा यदि पूर्व से बहे, तो पानी बहुत बरसेगा भौर 
अज्त की उपज बहुत हेगी। 
[ ३१० ] 
मसग्या गरजें। 
हृथिया लण्ने॥ 
यदि मघा नष्तत्र में बाइल गरजता है सो हस्त में बरसात गहीं होतो । 
पाठास्तर--सिंद्दा गरजे । 


[ ३११ ] 
आई... चोषा। 
सा. च्व्यक 


आया मषत्र यरसता है तो आर्दों, पुनवंस, पुष्य भौर असलेश चारो 
नह बरससे हैं। चौर जव मया नक्तग्र यरसता ए सो मधा, पर्भ, उत्तरा, 
दस्त और दिशा पाँचो मचन्र यरसते हैं। 


( १५६ ) 
[ 3१३ ॥] 


दूसनी. छुलसनी । 
माय पूस घुलसनी ॥ तु 
दक्िण पी एवा झाम तौर पर सरार होती है। पर माघ पौर मे 
भष्दी होती है । 


([ ३१३ ] 
मंगल पड़े तो भू चलै, 
बुघ पडे. अकाल। 
जो तिथि होय सनीचरी, 
निदचे पड़े अकाल ॥ 
यदि फागुन महीने का अंतिम दिन महल के पढे, तो मेक हो, ः 
घुध के पढ़े अकाल पढे, भर यदि शमैरचर वार के पढ़े, ऐो विरचय पे 
झकाल पढ़े । 
[ 3१४७ 
सावन सूसे धान, 
भावों सूसे गाहूँ। 
साबन में खूखा पढ़े, तो घाव हो सदता है। इसी तरह प्रात ॥ 
सूखा पड़े, सो गेहूँ हो सकता। 
[ २५ -] 
तपे झगसिय बिलसें चार। 
वन बालक ओ मैंस उसतार॥ 
शगशिरा के तपने से कपास, थालक, भैस और ईख ये चार हु ख पाते 
हैं। बालक माता या गाय सैंस का दूध कम है जाने से हु स पाते हैं। 
(६ ३१६ व 
दिन सात जो चले वाँडा। 
सूसे जल सातो साँडावा। 


( १२७ 32 
यदि सात दिनों तक लगातार दक्तिण पश्चिम की हवा धले, ते। साते 
खंड में पानी सूख जायगा । 
[ ३९० ] 
सायन सुक्र न दीसे, 
निहने पड़े अकाल। 
सावन मैं यदि शुक्रारत है।, ते! तिश्वय अक/ल पडेगा । 
[ ३१४ ] 
माघ संसीना बोइये झार। 
फिर रासौ रपी की डार॥ 
माघ में उड़द ये साक्त परके रख छोड़ो, फिर रबी के लिये खेत 
तैयार फर रक्‍्णे । 
[ ३१९ ] 
आसपास रबी बीच में सरीफ। 
नोन मिर्च डालफे खा गया हरीफ॥ 
यदि फ़रीफ की फसल के चारोंशोर खेत में रबी योभोगे, तो तुर्दाता 
शथप्रु भमक मिर्च लगाकर उसे सा जायगा। धर्थाद्‌ पैदाबार थच्डी न होगी। 
[ ३२० ] 
सात सेवाती धान उपाठ। 
स्याही में सात दिन यीतने पर घान पक जाता है | 
[ ३२९ ] 


साँके धनुक दिहाने पानी। 
फह्दें घाव सुलु पंडित शानी॥ 


शाम के! यदि इस्द्रधलुप्र दियाई पड़े, तो दूसरे दिन पानी थरसेगा ! 
घाष छानी पढ्ठितों से पेसा कइ्ते हैं । 


( ११६ ) 
[ 3१२ ॥] 
दूसनी . छुलसनी ! 
मात्र पूस मुलसनी ॥ 
वृक्तिण की इया चाम तौर पर सराब होती है; पर भाव 
अष्दी होती है । 


पौष में 


[ उदय 
मंगल पड़े तो भू चलै, 
बुध पड़े अकाल। 
जो तिथि ह्लोय सनीचरी, 
निहचे पड़े अकाल ॥ हे 
यदि फागुन महीने या अंतिम दिन महत् के पढ़े, णो कप का 
, वध के पढ़े थकाल पढ़े; भौर यदि शनैश्चर वार के पड़े, तो निरचय | 
अवाल पढ़े । 


प्‌ 


[ ३१७ | 
सावन सूसे धान, 
भादों सूसे गेहूँ। नि 
, सावन में सूखा पड़े, तो घान हो सकता है! इसी तरह क्रायते 
खूजा पड़े, तो गेहूँ हो सकता । 
[ शह५ -] 
तपे झगसिरा पिल्सें चार। 
वन बालक ओऔ मेंस उस्तार॥ 
खगशिरा के तपने से कपास, यालक, सैंस और ईख ये चार दुःख पते 
हैं। बालक माता या गाय मैंस का दूध पन्म हो काने से दुःस पाते ह्व 
[ ३3१६ 
दिन सात जो चले बाँझ। 
सूबे जल सातो साँड्ाता 


( १२७ ) 
यदि सात दिनों ठक लगातार दक्षिण परिचम की हवा चले, ते। सावे। 
खंड से पानी सूख जायगा। 
[ ३२९७ ] 
सावन सुक्र न दीसे, 
निहवे पड़े अकाल] 
सावव में यदि शुक्रास्त द्वे, ते निश्चय अक्‍(ल पढ्ेगा। 
[ ३९१८ ] 
माघ मसीना बोइये रार। 
फिर राखौ ख्पी फी डार॥ 


माघ में उडद वे साफ़ फरके रख घोद़ो, फिर रबी के लिये खेत 
सैयार कर रफ्ते । 


[ ३१९ ] 
आसपास रबी बीच में सरीक। 
नोन मिचे डालऊे स्रा गया हरीफ॥ 
यदि सरीफ़ की फ़सल के चारोभ्ोर खेल में रबी बोधोगे, तो तुस्दारा - 
शम्रु नमक मिर्च लगाकर उसे सा जायगा । अर्थात्‌ पैदागर अच्छी न होगी। 
[ ३२० ] 
सात सेवाती घान उपाठ। 
रुगती सें सात दिन यीतने पर घान पक ज्ञाता है| 
[ ३२१ ] 
साँके धनुझ दरिद्ाने पानी। 
फहेँ घाव मुत्ु पडित शानी॥ 


शाम के यदि इन्द्रधनुए दियाई पड़े, छो दूसरे पिन 
धघाप ज्ञानी पढ़ितों से ऐसा फइते है पानी दरसेदा। 


( १श८ ) 
[ ३२२ ] 


अधकचरी जिया दहे 
यजा दे अचेत। 
ओधे छुल्न विरिया दा 
दे कलर का सेत्॥ 
अजमप दीन विधा स्यर्थ है, श्रसावधान राजा, नीच इल शी श्री, घर 


फपास का रोत घ्यं है। अर्थात्‌ एक यार कपास योने से खेत बहुत कमहीर 
दो जाता है। न्‍ 


ट 


हर 


[( 3१२३ 

तीन चैल घर में दो चाकी । 

पूरव सेत राज़ की थाकी॥ 
किसान के पास तीन चैल हों, ठो एक इमेशा बेकार रहेगा; धर मं 
हद हो, दो चकियाँ चलने क्ष्ें तो शान्ति नहीं मिलेगी; पूरय दिशा में पेद 
दै। ते सबेरे खेत फो भोर जाते भौर शाम फो वापस झाते समय सूर्य भाँखों 
पर पड़ेया और श्ाँखें कमजोर होंगी; चौर माजगुज्ञारी भद्ठा म हुई रहेगी वो 
राज का अपमान सदना पढ़ेया । ये चारे बातें झिसानों के किये बश्दायर हैं| 


भड्री की कहावते' 
| 


कातिक॑सुद॒ एकादसी, 
बादल विज्ुली होय। 
तो असाढ़ में भइरो, 
; बरखा चोखी होय॥ 
कार्तिक शुह्या एकादशी के यदि बादल हों भौर पिजली चमके, ते। 
भट्टरी कहते हैं कि आापाद़ में निश्चय वर्षा द्वेगी | 
[२॥ 
कातिक मावस देखो जोसी। 
रत्रि सनि भौमवार जो होसी॥ 
स्वाति नखत अरु झायुप ज्ञोगा। 
काल पड़े 'मरु नासे लोगा॥ 
ज्योतिषी के फारतिक भ्रमावास्या के देखना चाहिये, यदि उस दिन 
रुदिवार, शनिवार भौर मद्लवार होगा और स्पाती नक्षत्र और आयुष्य योग 
देगा ते अकाल पड़ेगा और मलुष्यों का नाश होया । 
पाठास्तर--स्वाती नखत और पधुष जोग ! 
[३] 
कांतिक सुद पूनों दिवस, 
जो ऋृतिका रिस दोइ। 
तामें भादर चीडुरी, 
ज्ञो सेंजोंग सौं दोइ॥। 
है 4६ 


( १३० ) 


चार मास हो वर्षा द्वोसी। 
भी भाँति यों भाषे जोसी॥ पु 
कार्तिक सुदी पूर्णिमा के यदि कृतिका नपय्र दे भर उसमें संगेग 
से बादल चौर विजयी भी हों, तो समम्य्या चादिये फि घार महींते र्र्श 
भष्धों दऐगगी । 


[9४१ 
मार्य भद्योना मा्दिं जो, 
जेष्ठा तप न भूर। 
मु तो इमि बोले मइली, 
निपटे सातो वूरा 
भगहन के मह्दीने में यदि न ज्ये्टा नप्म् तये भर न सूल, ते! मरी 
बद़ते हैं कि साते प्रफार के अस्त वैदा हों । 


ब्वु 
मार्य बदी आठें घढा, 
विश्जु समेती जोइ। 
तो सावन घरसे भलो, 
सासि सवाई होड़ | 
अगद्न थदी अष्टमी के यदि विजली समेत घय दा, तो सावन में 
परलाव भच्ची होगी और उपज सवाई दागी । 


६३ 
पौस अध्याय सत्तमी, 
जो पानी नहिं देइ। 
तो थआर्द्रा बरसे सद्दी, 
जल थल एक करेइ ॥ 


पीर पी सप्तमी बे यदि पानी न बरसे, सो थार्दा च्रवरय यरसेगा 
भौर जलं-थल के एक कर देगा । 


[७३ 
पौप अऑँध्यारी सत्तमी, 
विन जल बादर जोय। 
सावन सुद्दि पूनों दिवस, 
बरपा अ्रिवेसिदिं होय ॥ 
पौप यदी सप्तमी फो यदि घादल हों, पर पानी न यरसे, तो सावन 
सुदी पार्िसा मेत दर्षा भ्रदश्य होगी। 
[|] 
* पौप मास दूसमी दिवस, 
बादल चमके बीज। 
तो बरसे भर भादवों, 
साधा सेलों तीज॥ 
पौप यदी दूसमी के यदि यादल हों भौर बिजली चमके, तो 
भादों भर 4रसात होगी। ऐ सजनो ! आननरइ से तीज फा प्योहार मनाप्रो।। 
[ ९) 
पौपष  अँध्यारी तेरसे, 
चहुँदिसि बादर होय। 
सावन पूनो मावसै, 
जलघर अठिहों ज्ोय ॥ 
यदि पौष बदी तेरस के आकाश में घारोंधोर बादल दिखाई परे, 
से। सावन से पूर्चिमा के और अमायास्या के भी बृष्टि बहुत होगी । 
[ ९२० ) 
पौष श्रमावस मूल के, 
सरसे चारों बाय। 
निश्चय बाँधा मापजे, 
बरपा होय सिवाय ॥ 


( १३२ ) 


दौष के अमायस के यदि मूल गछत्र है। औौर चारोधोर की हवा चर, 
ते वर्षा बड़े ज़ोर को होगी। झान-द्षणपर था रफण्सों । 


[ ११ ] 
सनि आदित ओ मंगल, 
पौप अमाबस होय। 
इुगुनों तिशुनों चौगुनो, 
नाज महंगी दोय॥ 
यदि पीष की 'अमायास्‍्या के शनिवार, रविवार या मद्गल पढ़ें, तो हसी 
फ्रम से शन्न दोगुना, तिगुना भौर चौगुना महँगा होगा । 


[६ १३ ] 
सोम सुक सुरणुरु दिवस, 
पौष अमावस होय। 
घर घर वजे बधघावड़ा, 
इसी न दीसे काय॥ 
चदि पौष को अग्राबस्था के सोमवार, शुकरशर या घदर्पतिवार पड़े, 
यो घर-घर बधाई बजेगी और केई छुखी न दिफाई पड़ेगा 
([ श्३्यु 
प्रूषप. अँबेरी तेरसी, 
चहुँदिसि बाइल होया 
सायन॒ पूनों मावसे, 
जल घरनी में होय॥ 
पौष की चंफेरी, प्रपेदसी के यदि चारोंश्रोर बादल दिखाई पड़े, ते 
साइन वीं पूर्णिमा और अमावस्या के इस्दी पर पानो पड़ेगा । 


[ श्श्यु 
मार्ग बद्ी आठें घन दरसे। 
है से सस्ता भरि सायन बरसे ॥ 


( ररे३े ) 


झआगहन यदी अथ्मी के यदि बादल हे, ते! सावन मर पानी 
बरसेगा। 


[ ९५] 
पूस मास दसमी ऑंधियारी | 
बदली घोर होय अधिकारी ॥ 
सावन बदि दसमी के दिविसे । 
भरे मेघ चारो दिसि बरसे॥ 
« पौप बदी दशमी के यदि ज़ोर-शेर फो घटा घिरी हो, हे! सावव यदी 
दृशमी केए चारोंझोर बड़ी बृष्टि हेगी। 


[ १६ ॥ 
करके बुवातै काऊरी, 
सिंह पअबोनो जाय। 
ऐसा बोले भइरी, 
फीड़ा फिर फिर साथ ॥ 
कप राशि में कफ्ो येये भौर सिंह में न बेये, ते भड्टरी फद्ले है कि 
उसमें कीड़ा यार-वार क्षगेगा। 
[ ९७५३) 
मंगल सोम होय सिधराती। 
पहछियाँ वाय वहै दिन राती।॥ 
चाह रोड़ा टिद्ी उड़े । 
राजा मरें कि पस्ती पड़ें॥ 
यदि शिवरात्रि महल या सामवार वो परे और रातदिन पच्छिम की 
हवा बहती रहे, से। समझता कि थेड़ा (दुक पतिंगा), शेद्ठा और टिट्ठी उढ़ंगो; 
एप राजा की सब्यु ऐोगी या सूखा पद़ेगा, शिससे खेत पढ़णों पड़ा रहेगा। 


( १३१४ ) 


[ ९८ ] 
कादे पंडित पढ़ि पढ़ि मरो। 
पूस 'अग्राथस की सुधि करो ॥ 
मूल विसासा पूरबापाढ़ू। 
भूरा जान लो बढिरे ठाढ़॥ ह 
हे पंडित | पहुत पर-पढ़फर क्यों जान देसे हो ? पौष के शमाव्रस का 
देखे । थदि उस दिन सूज़, विशासा था पूर्वापाद नग्न हो, के। समझना हि 
सूसा घर के घाहर सह्ा ऐ। चर्यात्‌ सूसा पढ़ेगा। 


[ १९ १ 
पूल उजेली सप्तमी, 
अष्टमी नौमी गाज । 
मेघ द्वोय तो जान लो, 
अब सुभ होइएै फाज ॥ 
पौष सुदी ससमी, अष्टमी और नवमी झे। यदि बादल हों घोर 
गरजे, ते समझना कि सथ वास सिद्ध ऐगा भ्रयांव्‌ सुवाल हागा। 
[ २० ] 
भाव अंधेरी सप्तमी, 
सेद्द विज्जु दमबन्‍्त। 
मास चारि बरसे सही, 
मत सोचे तू कन्त॥ 
माघ बदी सप्तमी के थदि बादल हो भौर बिजली चमके, पे हे 
स्वामी ! तुम सोच मत्त फरो, चौसासर भर पानी बरसेगा । 
६ २१ ] 
नौमी माह अंधरिया, 
भूल रिन्य को भेदा 


(१३५ ) 
तौ भादों नौमी दिवस, 


जल बरसे बिन खेद ॥ 
माघ बदी नवमी के! यदि सूल नज्षत्न हा, ते सादे ददी नवमी को 
निश्चय पानी वरसेगा । 
[ २२ ] 
माह अमावस गर्भसय, 
जो केहु भाँति बिचारि। 
आदी की पृन्‍्यों दिवस, 
चरपा पहर ज्ु चारि॥ 
माघ फी अमावास्या यदि दृष्टि के गे से मुक्त हो, ते भादों की 
पूर्िमा के! चार पहर वर्षा हागी। 


[२३ ] 
माघ जु परिवा ऊजलो, 
चादर वायु जु होय। 
तेल और उरदी सवै, 
दिन दिन महेँगो होय ॥ 
माघ सुदी प्रतिपदां के यदि इया चलती रदे और बादल भी हों, ते। 
सेद्ध और घी मर्देंगे होते जायेंगे। 
श्छ ] 
माच उच्यारी दुज दिन, 
बादर विज्छु समाय। 
सा भाखे यो भरी, 
अन्न जु महँगो लाय ॥ 
माघ सुदी दूज़ के यदि यादलों में विजली समाती दिखाई पढ़े, ले। 
भट्टरी कहते हैं कि झरन्ठ महंगा होगा। 


( १३६ ) 
[ ४५ ] 


माघ उच्याये तीज छे, 
बादर विज्ज़ु जु देखव। 
गेहूँ जौ संचय करो, 
महँगो छलोसी पेख ॥ ५ 
माघ सुदी दृतीया के यदि बादल और विजती दिखाई पढ़े, णो हे 
महंगा होगा। लौ-गेहूँ जगा करो ! 
[ र६ |] 
भाघ उजेय चौथ का, 
मेंह्द बादयें जान। 
पान और नारेल नै, 
महँसो 'अवसि घखान।! हे 
साघ सुदी चौथ के बादल दे भौर पानी बरसे, तो पाद भीर नारियक 
थपषरय महँगे होंगे । 


[२७ ॥] 
साध जेंज्ञेरी पंचमी, 
परसे उत्तम बाय। 
ते। जानो ये भादवौ, 
पिन जल कोरो जाय॥ 
साध सुदी पंचमी के अच्धी इपा चले, तो सममना कि भादों बिता 
पानी का सूखा दी जायगा । 


(बट व 

माघ छठी गरजै नहीं, 
महँगो दोय कपास । 

सातें देसा बिर्मली, - 


तो नाहीं फछु आस ॥ 


( १३९ ) 


[ १६ ] 
साथ सुदी पृन्‍्यो दिवस, 
* चन्द्र निर्मलो जोय। 
पख्चु बेचौ कन सम्रही, 
काल हलाहल दोय॥ 
माघ सुदी दुण्िमा के यदि चन्द्रमा साप्च हो, घर्थात्‌ झाकाश में 
बादल न हों, तो है किसान ! पशुभों के बेंचकर अन्न फा संग्रह फरो | क्योंकि 
भयानक झषाक्ष पड़ेगा। 
हु [३० ] 
माधव पांच जो हों रविचार! 
तो भी जोसो समय विचार ।॥ 
माप से यदि पाव रदियार पढ़ें, तो सगय अच्छा होगा । 


[ ३८ ह| 
फागुन बदी सुदूज़ दिन, 
बादुर होय थे चीज । 
चस्स सावन भादवा, 
साधी सेलो तीज॥ 
फागुन यदी दूज़ के यदि बादल हों, पर बिजली न चमके ; अथवा न 
बादल हों भ गिज्ली, तो सावन-भादों दोनो महीनों में घर्षा ह्वेगी। हे 
सजने ! आनन्द से सीज का प्योह्ठार सनाओो । 
[३९ ] 
अज्ञचवारी सावसो, 
फागुन चैतो जोय। 
पशु चेंची कन सम्रद्ो, 
अयसि दुकाली दोय॥ 


( १३८ ) 


तो असाद में थूरवा, 
बरसे जोसी - जोइ॥ 
साध बदी सप्तमी और अष्टमी के यदि यादल हों, ते 
पानी यरसेगा ण्ये।तिपी ये। यह दैस रखना चादिये । 


[ ३३ ] 
माघ सुदी जी सत्तमी, 
मौसमवार की द्वोय। 
ठो भइ्टदर जोसी, कहें, 
नाजु किरानो लोय॥ है 
यदि साथ सुदी ससमी मझ़लवार के पढ़े, के अ्न में रौई हे 
जायेंगे । 


| भाषा मे 


[ हेश १ 
माघ सुदी 'आ्ठें दिवस, 
जो कृतिका रिपि द्वोय। 
की फागुन रोली पड़े, 
की सावन महँगो दोद॥ 
ते। या ते फागुन में 
माघ सुदी थ्रष्टमी के! यदि कृतिका नछतत्र हे, ते 
कुसमय पड़ेगा या सावन में अन्ञ मईँगा छ्ैगा । 


[ ३५ न] हि 
अथवा नौमी निरगली, 
बादर रेख न जोय। 
तो सखर भी सूखदीं, 
महि में जल मदिं होय ॥ 
साध सुदी नवमी के यदि यादल फी पूक रेसा भी न ऐ भर भाकारश 
-स्च्छु दो, से एप्वी पर कईी पानी न मिलेया । तालाब भी सूख जायेंगे 


( १३९ ) 


[३६ १ 
साब सुददी पृन्‍्यों दिवस, 
* चन्द्र निर्मलो जोय। 
पस्ु बेंचो कन सम्रहो, 
काह ह्लाइल होय )) 
माघ सुदी पूर्णिमा के यदि चस्मा स्पच्च हों, अर्थात्‌ आ्रफाश में 
बादल न हों, तो है किसान ! पशुझ्रो के बेचकर अन्न फा संग्रह करो । क्योकि 
भयानक शराल पढ़ेंगा। 
- [ ३७] 
माघ पांच जो हो रविवार। 
तो भी जोसो समय विचार॥ 
माध में यदि पांच रविवार पढ़ें, सो समय श्रच्छा होगा । 


[ 3८ ] 
फागुन बदी सुदूज दिन, 
बादर होय न वीजआ। 
घस्से साधन भादवा, 
साथी सेलो तीज॥ 
फागुन बदी दूज़ के यदि यादल हों, पर बिजली मं चमके ; अथवा न 
बादल हों न विजली; वो सावन-भादों दोजों महीरों में वर्षा द्वेगी। हे 
सबने ! आवरइ से सौ फा स्पोहारं सनाओ। 
[३९ ] 
मइहहावारी. साबसी, 
फागुन चैती जोय। 
पशु बेंचोी कन सम्रहो, 
अपसि दुकाली द्वोय | 


( १४० ) 


फागुग और चैता का अमायस यदि महल वो पढ़े, से भक्त परंगे। 
पद्चथों के! बेंच डाले शोर अन्न संग्रह करो। 
[ ४० ॥] 
पाँच महरी फागुनौ, 
पौप पाँच सनि ह्ोय। 
फाल पड़ी तब मैरी, 
बीज बचौ मति कोइ॥ 
यदि फायुन के महीने में पाँच मज़ल और पौष में पाँच शनिवार पे 
तो भट्टरी कहते हैं कि चाल पढ़ेगा; केई बीज मत योशो । 


[ थ१ ॥ 
होली भर के फरो विचार। 
सुभ अरु असुभ फहा फल सार ॥ 
पच्छिम थायु वहै अति सुन्दर । 
खमयो निपजञै सजल वसुन्धर ॥ 
पूरव दिशि की वहै जो घाई। 
फछु भीजे कछु कोरों जाई॥ 
दक्खिन बाय वहे बध नास। 
समया निपजे सनई घास॥। 
उत्तर वाय बहे दड़बड़िया। 
विरथी अचूक पानी पड़िया ॥ 
जोर भकोरे चारो बाय। 
इुसया परघा जीव डराय॥ 
जोर भमलो आकारी जाय। 
तौ प्रथ्वी संग्राम कयाय॥ 
होली के दिन को हवा का विचार करो। उसके शुभ और घशम फलों 
का सार बताया जाता है । 


€ १४१ ) 


पश्चिम की हवा पद्दे ते यहुत अच्छा है । उससे पैदायार अच्धी देगी 
और घृष्टि हेगी। 
पूरय की हवा बहती हो।, से कुछ शृष्टि होगी भर कुछ सूखा पड़ेगा। 
दर्टिण फी दृपा थहती ऐै।, तो प्राणियों फा वध भौर माश हा|गा। सेती 
में सनई भौर घास फी पैदायार अ्रधिफ होगी । 
उत्तर थी हवा यहली हो, सो एप्पी पर निरचय पानी पड़ेगा । 
सदि चारोंभोर का भक्तेश चलता हो, ते दुःफ पढ़ेगा भौर जीवों 
के भय होगा। 
यदि हवा नीचे से ऊपर के। जाय, ते। एथ्यी पर संग्राम होगा। 
[ ४२ ] 
होली सूक सनीचरी, 
मज्लवारी . होय। 
चार चहोड़े मेदिनी, 
ब्रिस्ला जीबै फोय ॥ 
होली यदि शुक्र सनोचर या मइलघार के पढे, ते पृष्दी पर भयानक 
समय उपस्थित होगा । शायद ही केई लीवे । 
[ ४३१ ] 
चैत अमावस जै घड़ी, 
परती पत्रा माँहिं। 
तेता सेरा भइरी, 
कातिक घान बिकाहिं॥ 
पंचांग में चैत का भमावस जै घ्ठी होगा, कातिक में उतने ही सेर 
धान विशेगा। 
[ ४४ ॥ 
चैत सुदी रेबतड़ी जोय ॥ 
बैसासहिं भरणी जो होय ॥ 


( १४३ ) 


जेठ मास झगसिर दरसंत। 
पुनरबस्‌ शापाद़ चरंत ॥ 
मितो नछत्र कि बरत्यों जाई! 
तेतों सेर अनाज बरिकाई॥ 
दैश्न सुदी में रेबही, बैशारा में भरणी, जेठ में टगशिरा धौर भाषा 
में पुनपसु जिसने घड़ी रहेंगे, उतने सेर अनाज विकेगा । 
[ ४५: ] 
चैत मास उजियाले पाख। * 
आठे दिवस वरसता राख॥ 
नथ बरसे जित विजली जोय। 
ता दिसि काल इलाइल होय॥ 
चैत सुदी अष्टमी के यदि थाकार से घूल यरसती रहे भौर गवमी &) 
पानी बरसे, तो जिस दिशा में बिजली 'वमकेगी, उस दिशा में भयानक दुमिद 
पड्ढेगा 
[ शह ] 
चैन गास दुसमी खड्गा, 
बादर बिज्जुरी होय। 
तौ जानी चित माँदि यद, 
गरभे गला सब जोइ॥ 
चैत सुदी दशमी का यदि बदल और विजली हो, ते यद्द समझ रखना 
कि वर्षों पा गर्भ गल गया ! अर्थात्‌ चौमासे में ग्रृष्टि यहुत कम होगी । 
[ ४७ |] 
चैत मास दूसमी खड़ा, 
जो कहूँ कोरा जाइ। 
चौमासे भर बादला, 
भली भांति घरसाइ।। 


( १४३ ) 


यदि चैत सुदी दशमी के बादल न हुआ, ते! समभना कि घौमासे 
भर अच्छी घृष्टि होगी। 


[ ४८ ] 
चैत पूर्णिमा दोइ जो, 
सोम गुरौ बुधवार। 
घर घर होइ बधावड़ा, 
घर घरे मंगलचार॥ 
" सैत्न फ्री पूर्णिमा यदि सोमवार, छुहस्पतिवार और खुधवार के पड़े, सो 
धर-घर भानस्द फी बधाई बजेगी भर घर घर मट्नलाचार होगा । 


[४९ . 
असनी गलिया अन्त विनासे | 
गली रेबती जल फो नासै॥ 
भरनी नासे ठनी सहूतो। 
कतिका बरसे अन्त बहूतों॥ 
चैत्र में यदि भश्विनी बरस जाय, तो चौमासे के अंत में सूखा पढ़ेगा । 
रेवती बरसे, ते! वृष्टि द्वेगी ही नहीं ( भरणी यरसे ते हृण का भी माश हो 
जायगा । और कृतिका बरसे, ते। शर्त में अच्छी दृष्टि होगी । 


[ ५० ] 
बादर ऊपर बादर धावे। 
कह भदर जल आतुर ञआवे ॥ 
बादल के ऊपर बादल दौड़ने लगें, तव भट्टरी बहते हैं फि जल्दी ही 
पानी वरसेगा । 


[५१ ] 
असुना गल भरनी गली, 
गलियो जेछा मूर। 


( १४६ ) 

ईशास में झषप दृतीया के दिन यदि मुस्यार दा, 

हि भप गहुठ उपनेगा । 

प्‌ १५% ] 

अखे दीज रोदिणी ने होई। 

पौप अमावस मूल न जोई॥ 

रासी शवों द्वीन विचारों। 

कांतिक पूनो झतिका टारो॥ 

मदि माही सल चलदिँ प्रवास ! 

कह्दत भइटरी सालि विनासे ॥ 

दशास की भफय हूतीया का यदि शेद्िणी न है, पौप की परमार 


के दिन श्वण भौर पातिक पी पूर्णिमा का 
है कि घाव री 


हो मृरी ऋोते रै 


कदर हे हे। पर 
बच्चे, हे दृष्वी पर दुशें पा पल बढ़ेगा और भरी पढ़ते 
दइह मे देगी हि 
[ &० + 
ज्ञेठ पहिल परिवा दिना, 
बुध बासर जो दोइ। 
मूल असाढ़ी जोमिले, 
प्रथ्वी पम्प जोइ ॥| 
रठिपदा के यदि शध्वार पड़े छौर आपाद़ 
के पर दल हर थे कौप बबेगी। 
6 |] 


की पूर्णिमा डे 


( १४५ ) 
[ ५५ | 


मृगसिर थायु न थाजिया, 
रोहिणि तपै न जेठ। 
गोरी वबीने. फॉाँकरा, 
खड़ी खेजड़ी. हैंठ॥ 
सगरिर में दया न चत्ती भौर जेट में रोदिणी न तपी, ते बृष्टि न 
देगी । किसान फी खो फेमढ़ी ( एक एवं ) के नीचे खड़ी फंफड़ चुनेगी। 
रे [ ५६ ॥] 
आद्रा तो बरसे नहीं, 
मगसिर पौन न जोय। 
तो जानो ये भइरी, 
घरसा पूँद न छोय॥ 
चैत मे भादी में वर्षा नहीं हुई भौर सगशिर में दवा न चलती, तो 
भड्टरी कहते हैं कि एक बूँद भी बरसात नहीं द्वोगी। 
[्‌ ५७ तु 
बैसाख सुदी प्रथमै दिवस, 
बादर बिज्जु॒करेइ। 
दामा विना बिसाहिजै, 
पूरा सास भरेइ॥ 
बैशाख शुक्ल प्रतिपदा फे यदि बादल हो और बिजली चमके, ते। उस 
चपे ऐसी अच्छी पैदावार द्वेगो कि अक्न बिना मोल के बिकेगा। 
[ ५८ ३ 
अखे तीज तिथि के दिना, 
गुर होवे. संजूत! 
तो भाखे यों भइरी, 


निपजे!। नाज बहूत॥| 
श्र 


( १४४ ) 


पुरवापाद्ा धून्न कित, 
उपज सातों वूर॥ कर 
अरियनी में घर्षा हुई, भरणी में ह॒ई, ग्येछा और मूल में हो 
पूवोषाड़ में कितनी भूल शेष रहेगी? निश्चय द्वी सातों प्रशार 
उपलैंगे । 


[ ५२ ] 
कृतिवा तो कोरी गई, 
अद्रा मेंह न बूँद। 
तौ यों जानो भइरी, 
काल मचावेै दूँद॥ मर 
इतिया नक्त्र बेधशा ही चला गया, यर्षा हुई ही नहीं, धार्दा 
भी गद्दी गिरा। भटरी कहते हैं कि निश्चय ही भ्रकाल पढ़ेगा। 


[ ५३] 
जो चित्रा में सेलें गाई। 
निहये खाली साखनजाईग $े 
यदि पातिफ शुक्रत्ष प्रतिवदा-गेवद्धेग पूजा, अग्रइठ, गोलीरा 
दिन विश्रा नग्न में चन्त्रमा हो,ते। फसल अच्छी द्वोगी 


[ थ४ पु 
रोदिणि माही सेद्दिणी, 
एक घड़ी जो दीस। 
धाथ में सपरा मेदिनी, 
घर घर माँग! भोस॥ 
पदि चैत्र में रोहिणी में एक घह़ी भी रोदिणी रहे, सो ऐेसा भरात 
पहेगा कि लोग दाथ में रूप्पर स्ेफर भौस माँयते किसे । 


( १४५ ) 


[५५ ] 
मुगसिर बायु न घाजिया, 
रोहिशि तपै न लेठ। 
गोरी वीने. फॉकरा, 
सड़ी खेजड़ी. देठाा 
मगशिर में इवा न चछी भौर ज्षेठ में रोदिणी न तपी, ते बृष्टि न 
हेएगी | किसान की खो खेलड़ी ( एक घृद् ) के नीवे खड़ी कंकड घुनेगी 


[ ५६ | 
थआाद्रा तो बरसे नहीं, 

मगसिर पौन न जोय। 
दो जानो ये भइरी, 


परसा बूँद न दोय॥ 
चैत में झार्ा में वर्षा नहीं हुई भौर म्गशिर में दवा न चछो, तो 
भट्टरों कहते हैं कि पुक बूँद भी यरसात नहीं द्वोगी। 
[ ५७ ॥ 
चैसाल झुदी प्रथमै दिवस, 
बादर बिज्जुकरेइ। 
दामा बिना बिसखादिजे, 
पूरा साख भरेद॥ा 
बैशाख शुक्ल प्रतिपदा के यदि थादल दो भौर बिजली चमके, ते। उस 
बर्ष पेसी भच्छी पैदावार द्वेगी कि अक्ष दिना मोल के विकेगा । 
[ ५८ ] 
अखें तीज तिथि के दिना, 
शुरु होने सजूत। 
तो भाखे यों सइरी, 
निपजे नाज चहूत॥ 
छू 


( १४६ ) 


पैशाल में चहय हृतीया के दिन यदि गुण्यार दा, ते भट्टरी बढ़ते है 
फिभिल्त बहु 'उपनजैगा । 


«५ 5९: ..] 
अ्े तीन रोदिणी न दोई। 
पौप अमायस गूलन जोई॥ 
रासी श्रवणों द्वीन विचारों। 
फातिक पूनों इतिका ठायों॥ 
मदि माही सल वलदिं प्रकास । 
कट्दत भडुरी सालि निनासे॥ 
चैशास़ की भज्य ठृतीया के यदि रोहिणी न द्वा, पौप की अमावस्ता 
के मूज़ न दे, रक्षायन्धन के दिन श्रवण और कातिक फी पूर्िमा के छृतिका 
न हों, से! प्ृष्वी पर हु पा यतर बढ़ेगा और भट्टरी फहते हैं कि घान की 
डपम न होगी । 
[%$० |] 
जेठ पहिल परिवा दिना, 
बुध वासर जो दोइ। 
मूल असादी जोमिलै, 
पृथ्वी कक्‍म्पे जोइ ॥ 
जैठ बदी अविपदा के यदि घुधवार पढे और नआपाढ़ की पूर्णिमा के 
मू्ष नदत्र हो, ते एथ्दी दु ख से फॉप उठेगी । 
[ ६१ | 
जेठ आयली परवा देख। 
कौन वासरा है यों पेखू॥ 
रचिवासर अति बाद वढाव ! 
मगलवारी व्याधि वताय॥ 


( १४७ ) 


बुधा नाच गहँगा सो करई। 
सनियासर परजा परिदरई॥। 
चन्द्र सुक्र सुस्युरु के बारा। 
होय तो अन्न भरो संसारा॥ 
जैठ बदी प्रतिपदा के। रवियार पढे, ते याद भावे; मंगल पड़े, ते! रोग 
यदे; घुधयार पे, ते भर्त म्ँगा दे, शनियार दवा, तो प्रजा का कए हो । भौर 
यदि सेएमबार, शुक्ररर भौर श्दस्पतिवार पडे, ते! ससार भ्रन्न से भर जायगा। 
* [ एर 
जेठ बदी दसमी दिला, 
जो समिबसर होइ। 
पानी होय न घरनि पर, 
निरता जी कोाइ॥ 
जेड फृष्ण दशाप्ी के के यदि शनियार पड़े, ते पृध्यी पर पानी ले पढ्नेगा 
अर्थात्‌ यर्षा न दागी और शायद ही पोई नीवित रहे । 
[ ६३ ) 
जेठ उँजारे पच्छ में 
आाद्रादिक दूस रिच्छ। 
सजल होय निरजल कह्ो 
निरजल सज्जल ध्त्यच्छ ॥ 
ज्ेड सुद्दी में यदि आर आदि दस नक्षत्न चरस जाये, ते चामासे में 
सूथा पढ़ैगा और यदि ग बरसे, ते। चैममासे में पानी बरसेगा । 


[( छा. 
स्वाति बिसासा ग्िया; 
जेठ सु केय जाया 
पिछलो गरम गल्यो कहो 


बनी साख मिट जाय॥। 


( ९४८ ) 


यदि स्थती, विशाखत, चौर चित्रा जेद में सूछा जाप; अर्थात इनमें 
बाद ने हों, सो शष्टि का पिच्वला गभे गला हुणा सममना धादिये । इससे 
सेती भष्ट हो जायगी। 
[ छ७ 
तपा जेठ में जो चुद जाय। 
सभी नसत हलके परि जायें ॥। 
ज्ैठ में मुगशिर के अंत के दस दिन के, दसतपा कहते हैं। यदि दुसतपा 
में पानी यरस ज्ञाय, से पानी के सभो नत्षग्र हलके पढ़ जायेंगे । हे 
[ ६६ |] 
जेठ उज्यारी तीज दिन, 
आदर रिप बरसन्‍्त। 
जोसी भासे भइरी, 
दुर्भिद्ष अवसि फरन्त ॥ वि 
जेढ सुदी दृतीया के। यदि भात्रों नक्षत्र यरसे, तो भड्टरी ज्योतिषी फहते 
हैं कि श्रवश्य दुर्मिण्त पढ़ेया । 
[ $४] 
चैत मास जो यीज ब्रिजोबै । 
भरि चैसाखदि टेसू घोते॥ 
यदि चैत के महीने में बिजली चमके, ते बैसाख के गद्दीने में इतना 
पानी बरसे कि टेसू के फूल घुल जायेंगे 


[ $८ ] 
जेठ मास जा तपै निरासा। 
तो जानो वरप की आसा॥ 
ज्ेठ के मद्दीने में सूप गरमी पढ़े, ते बर्षा की आशा करनी चाहिये । 


(६ १४९ ) 


[ 8९ ] 
उतरे जेठ जो बोशे दादर। 
कहें भारी परसे धादर ॥ 
थदि शैद उसरते ही मेंडक थोलने छगें, मे! दृष्टि झप्दी हेगी। 
[ ७० ] 
असादू मास पुनगौना। 
भुजा वाँधि के देसौ पौना॥ा 
जे। पे, पवन पुरव से आये। 
इपजै अन्न मेष भर लारे॥ 
अगिन कोन जो घह समीरा | 
पड़े फाल दुख सहै सरीरणा॥ 
दर्सिन बहू जल थल 'अलगीरा। 
ताहि समै जूमे बढ़ बीरा॥ 
तीस्थ फोन चूँद ना परे। 
राजा परजा भूसन मरे ॥ 
पच्छिस चहै नीक कर जानो । 
पड़े छुसार तेज डर मानो ॥ 
घायव बद जल थल अति भारी । 
मूस उग़ाह दंड बस नारी॥ 
उत्तर उपज बहु घन धान। 
खेत चाव सुख फरै फिसान ॥ 
कोन इसान दुन्दुभी घाजे। 
दही सात सोजन सब गाजैश 
आएाड़ की पूर्णमासी के। रूणदी दाधकर हवा फा रुख देखना चाहिये। 


यदि पूई वी हवा है, ते। समझना चादिये कि पैदायार अच्छी हेशी, श्टि 
घहुत होगी। 


( १५० ) मे 
* थदि पूर्व चौर घ्षिण कोन की दया दवा, ते। ग्रकाल्ष पढ़ेगा भौर शरैर 
के फष्ट मिल्ेगा । 
यदि दक्षिण की हवा हा, तो पानी थहुत यरसेगा और बढ़ेन्यड़े योदा 
लड़ मरेंगे। 
यदि दष्षिण-परिषम केन फी हवा हो, ते! घरसात न होगी भौर 
राजानपा दोनों भूसों मरेंगे । 
यदि परिचम की इवा हा, ते मौसम थच्धा गा ऐेफिन पाला 
, श्यावा पढ़ेगा। 
यदि परिचम-उत्तर कोन की हवा द्वा, ते पानी यहुत परसेगा। लेकिन 
चूदे थद्रुत पैदा छोंगे भर द्वानि पहुँचायेंगे। प्लेग होगा और ख्तियाँ दुःख 
पायेंगी। 
यदि उत्तर की हवा द्वे, ते। घन-थान्य फी उपज यहुत होगी, और 
किसान मौज फरेंगे। 
यदि पूर्व-उत्तर केन फी इवा द्वे, ते पैदावार अच्छी देने के कारण 
शादी-स्याह यहुत होंगे । सब लोग दृद्दी-भात खाकर मस्त रहेंगे। 
[७१ ] 
कृष्ण अपाद़ी अ्रतिपदा, 
जो अम्बर गरजन्त। 
छु्नी छबत्नो जूमिया, 
निहचै काल पइन्त ! 
आपाद झषण प्रतिपदा के यदि आकाश गरजे, ते छत्रिय-प्त्रिय लड़ 
पड़ेंगे थौर निश्चय अकाल पढ़ेगा। हु 
पण्यल्लए--टतार, णर्वल्त! 
[ 3२ |] 
घुर आसाढ़ी विज्जु की, 
चमक निरन्तर जोय। 


( १५१ ) 


सोर्माँ सुकराँ सुखणर्य, 
तो भारी जल छोय॥ 
चापाढ़ बदी में यदि लगातार भ्रोड़ी-येड़ी दूर पर सोमवार, झुक भौर 
चृहस्पति के दिन पिजली घमके ते! पानी बहुद यरसेगा | 
[ 3३ ॥] 
नये असाढ़े चादलो, 
जो गरजे घनघोर। 
कहे भइरी' जोतिसी, 
काल पड़े चहुँओर ॥ 
झापाढ़ रृष्ण नौमी के! यदि बादल ज़ोर के गरजे ते! भट्टरी ज्योतिषी 
ऋद्दते हैं फि घारोंभोर भ्फाल पढ़ेगा। 
[ «४ ] 
दर्से असादी कृष्ण की, 
संगल रोदहिनि दहोय। 
सस्ता धान बिकाइहै, 
हाथ न छुट्॒ँ कोय॥ 
आपाड़ ह८ण फी दशसी के यदि संगब चौर रोहिणी द्वा, ते हृतना 
सरता भप्त बिकेगा कि केपई हाथ से भी न छुदेण । 
[ ४५ |] 
सुदि असाढ में बुध को, 
छउदेँ भयो जो देखा 
सुक्र अस्त सावन लखो,, 
महाकाल अबरेख || 
आपाढ़ शस्क में यदि शुध उदय हो भौर सावन में श॒क्र अस्त हों, ते। 
महा अकाल पड़ेगा । 


( रंषर ) 
[ ४६ ] 


सदि अप्ताद की पंचमी, - 
गरम धमधमों द्वोय। 
तो यो जानो भरी, 
मधुरी मेबा जोइ॥ 
आपद़ शुद्ध फी पंचमी को यदि विजली चमके, ते। भट्ट ती फदये ईं 
कि परसात अच्पी दोगी। 
[ ज« ] * 
सुरि असादू नौमो दिना, 
यादर भीनो चन्द। 
जाने भइटर भूमि पर, 
मानों होय अनन्द॥ 
आपाढ़ शकक्ष नवमी को यदि चन्द्रमा के ऊपर दत्यका यादत्ष छाया रहे 
ते महरी कहते हैं कि शस्वी पर आनन्द द्वोगा । 
[ «८ ] 
चित्रा स्वाति विसाखड़ी, 
जो बरसे आपाद़। 
चलो नर्ख विदेसड़ा, 
परिदूँ काल सुगाढ़ ॥ 
अदि झाषाढ़ में चित्रा, स्वादी भौर विशाखा नक्षत्र बरसें, वे भयानक 
आअकाछ पढ़ेगा । मनुष्यों के विदेश ही सें शरण सिद्ेगी । 
[७९ ] 
आसादी पूना दिना, 
बादर भीनो .. चन्द। 
से भट्टर जेसी कह, 
सकल नर्य॑ आनन्द ॥ 


( १5३ ) 


चापाद़ पूर्णिमा के यदि चन्द्रमा यादक्षों से ढका द्वा, ते भट्टरी 
कद्दते हैं कि सम मनुष्य सुख प्रायेंगे । 


[ «४० ] 
आसादढ़ी पूणों दिना, 
निमेल ऊगे चन्द। 
पीब जाव तुम मालवै, 
अदठें है दुख इन्द॥ 
* झापाढ़ की पूर्णिमा के यदि चन्द्रमा स्वस्छ उदय द्वो, से दे स्वामी ! 
घछुम सालये चक्षे जाना, यहाँ फठिन दुःख पड़ेगा। 


( <१ ] 
आसाढ़ी पूनों दिना, 
गाज बीज वरसन्त। 
नासे लच्छन काल का, 
आनंद मानो सन्‍्त॥। 
आपाद़ फी पूर्णिमा के। यदि बादल गरजे, बरसे भौर बिजली 'बमके, 
तो सुकाल फा लक्षय है। ,खूब आनन्द होगा। 


[ «२ ॥ 
आसादी पूनो की साॉम। 
चायु देखिये नभ के माँफ 
भैऋत भूई बूँद ना पड़े। 
राजा परता भूखा मरे॥ 
अग्रिन केन जे। बहे समीरा। 
पड़े फाल दुस सहे सरीरा॥[ 
उत्तर से जल फूद्दों परे। 
सूस साँप दोनों अबतरें॥ 

२० 


( शण४ ) 
पच्द्धिम संभे नीक फरिजात्यों। 
, आगे वे तुसार प्रमान्यों॥ 
जा कहूँ वह इसाना वोना। 
* नाप्यो विस्वा दो दो दोना॥ 
. जो फह्ठढँ दवा अकासे जाय। 
परे न बूँद फाल परि जाय | 
दक्खिन पच्छिम आयाधों समयो। 
भडर जासी ऐसे भनयो॥ 
आपाढ़ फी पूरणिमा की शाम के आकाश में हवा की परीक्षा करना। 
मैक्रय फोन फी हवा दी, ते एप्यी पर एक बूँद भी पानी महीं पढ़ेगा औौर 


राजा प्रजा दोनों भूखों मरेंगे। 

अग्नि कोन फी ह॒वां द्वा, ते अ्रकात पढ़ेगा और शरीर के कष्ट 
मिल्लेगा । हि 

उत्तर की हवा दी, ते पानी साधारण बरसेगा और चूदे।भौर साँप 
यहुत यैदा होंगे। 

परिचम फी हवा हो, ते समय घच्छा हैगा। किन्तु श्रागे चलकर 
पाला पड्टेगा । 

और यदि कहीं इंसान केनन थी हवा दो, ले पैदावार डिस्वे में दो दो 
दोने भर फी देगी । 


यदि इवा आकाश की झोर जाय, तो एक बूँद भी यर्षा न हेशगी 
और झफाल पढ़ जायगा ! 
दुक्खित परिचम की हवा दा, ते। पैदावार भाधी दागी । मरी ज्योतिषी 
ने पेसा कटा है । 
[ <३ १ 
जा बदरी बादेर माँ खमसे।, 
कहें भइरी पानी बरसे। 


( १७ ) 


याद से -यादल मिलें, ते महूरी फहते हैँ फि पानी 
यरसेगा ) 
[ ४४ १ 
आसाद मास शआठें 'अधियारी। 
जे निकले चन्द्रा जलघारी॥ 
चन्दा निकले भादल फोड़ । 
साढ़े तीन मास बरणा का जाग ॥ 
» भाषाह़ बदी अष्टमी के। पदि घर्द्रमा यादल में से निकले, तो सादे- 
क्लीन महीते यर्पों दवेगी। 
[ <५ ] 
आगे रत्रि पोछे घलै, 
मंगल जे आसाढ़ | 
तो परसे अनमेल ही, 


पृथी अनन्‍्दे बाद ॥ 
भाषाद़ में यदि सूप झागे और मंगल पीछे हो, तो पानी खूब 
बरसेगा भौर (थ्वी पर भानंद बढ़ेगा । 
[ «६ ] है 


आर्द्रा भरणी रोहिणी, 
मघा उत्तर तीन। 

इन मंगल शाँधी चलै, 
तवलीं वरसा छीन ॥ 

यदि मंगरू के दिन आरदा, सरणी, रोहिणी और सीनो उत्तर 
नघतनों में भौँधी चले, वे बरसात कम समझना 4 

[ ४७ हु 

असाद मास पूने दिवस, 
चादल घेरे चन्द। 


आपाढ़ फी पूरिमा की शाम के झाकाश में दवा की परोष्ठा करना। 
मैऋरय कोन फी इता देवी, ते! ए्प्वी पर एक बूद भी पानी नहीं पढ़ेगा भौर 


( १५७ ) 
पच्छिम संगै नीक करिजान्यों। 
आगे बृद्दे तुसार प्रमान्यों॥ 
जा फटे वहै इसाना कोना! 
नाप्यो बिस्वा दो दो दोना॥। 
जा कहूँ दवा अकासे जाय। 
परै न बूँद काल परि जाय || 
दृक्सिन पच्छिम आधों समयो। 
भर जासी ऐसे भनयों॥ 


राजा प्रजा दामों भूखों मरेंगे | 


अग्नि बेन की हवा दे, ते अफाल पढ़ेगा भौर शरीर के फ्ष्ट 
भा 


मिलेगा । 


उत्तर वी हवा दवा, ते पानी साधारण बरसेगा भौर घूष्टे।भौर साँप 


यहुत पैदा होंगे । 


परिचम की दवा हो, से समय भच्छा दवागा । किन्तु श्रागे चत्चकर 


पाता पड़ेगा । 


और यदि कहीं इंसान केन ्यी इवा हो, से पैदावार रिस्वे में दो दो 


दोने भर की द्वोगी ! 


यदि एवा भराकाश वी ओर जाय, तो एक सूँद भी घर्षा न देगी 


और अकाल पढ़ जाव॑र्गा । 


दर्खित परिचम की दवा दे, दहे। गैदावार भाभी द्वेशमी । मद्भरी स्योगिषी 


ने पेसा कहा है । 


[ <३ 3) 
जा बदरी बोदर माँ समसे। 
फ्ँ भइरे पानो घरसे॥। 


( एष५ ) 


थादख से बादस मिलें, तेर भरी करते हैं कि पी 
बरसेगा । 
[ ८४ ] 
आसाद मास आठें अधियारी। 
जे। निकले चन्‍दा जलधारी॥ 
चन्द्रा निकले बादल फोड़ । 
साढ़े तीन मास वरया का जेग || 
«. भाषाह बदी अध्यमी के यदि चन्द्रमा यादल में से निकले, सो सादे 
तीन महीने वर्षा दायीं । 
कम । 
आगे रवि पीछे चले, 
मंगल जा आससाद। 
तौ चरसे अनमाल ही, 
पृथी अबनन्‍्दे बाद ॥ 
आपाढ़ में यदि सूथ भागे भौर मंगल पीछे हो, सो पानी खूब 
चरसेगा भौर एथ्वी पर झामंद यदेगा । 
[ <६ ३ व 
आंर्द्ध भरणी रोहिणी, 
मथा उत्तर तीन 
इन मंगल आँधी चले, 
तवलों बरसा छीमन॥ 
शदि संगछू के दिन अछां, भरणी, रोहियो और तोनों उत्तर 
भषतओं में आधी चले, ते। बरसात कम सममना ! 
[ «७ 
असाद मास पूना दिवस, 
बादल घेरे चन्दा। 


( १५६ ) 
तो भर जोसी कहें, 
होये परम अनन्द ॥ 
आपाद़ की पूर्णमासी के यदि चस्थमा बादलों से घिरा रहे, ते 
भट्टर कहते हैं कि परम आनन्द दवागा । अर्थात्‌ वर्षा अच्छी होगी। 
[ <थ्ट ] 
आगे मंगल पीछे भान। 
बरपा होने ओस खमान।। हि 
जय मंगल भ्रागे हो और सूर्य पीछे, तव वर्षा थोस के समान 
अर्मात्‌ बहुत थोड़ी होगी। 
[ «९ ] 
आगे मेथा पीछे भान। 
वरपा होवे ओस समान] 
झागे मघा शोर पीछे सूर्य हो, तो वर्षा ओस के समान « 
होगी । 
[ ९० | 
आगे मेवा पीछे भान। 
पानी पानी रटे क्रिसान॥ 
आगे मधघा और पीछे सूये हो, ते सूखा पढ्रेगा । किसान पानी-पानो 
फी रट लगापेगा। 
हि [९१ ] 
रात निर्मली दिन के छांदों। 
ध कहेँ भट्टरी पानी नाहींगा 
रात निर्मल हे। भौर दिन में बादत्तों की छाया दिखाई पढ़े, ते मद्टरी 
फटे हैं कि अच चर्षो न होगी । 


€( १५७ ) 
[ ९१ ] 


पूरव के घन पच्छिम चले। 
रड़ घतफददी हँसि हँसि करे ॥ 
ऊ बरसे ऊ करे भतार। 
भइर के मन यही विचार ॥ 
पूर्व का यादल परिचम के जाता हो, पिधवां पर-पुरुष से हँस-हँस 
फर यतलातो हो, ते। भट्टर फहते हैं कि ये बादल परसेंगे भौर विधया 
दूसरा पति फर छेगी । 


[ ९३ ] 
मगल रथ आगे चले, 
पीछे चले जो सूर। 
मन्द्‌ यृष्टि तब जानिये, 
पड़सी सगले भूर | 
यदि मंगल थागे हो और सूर्य पीछे ; तो शष्टि फम्म द्ोगी भौर 
सर्वत्र सूखा पड़ेगा । 
[ ९४] 
आगे मंगल पीठ रबि, 
जो असाद के मास। 
चौपट नासे चहुँ दिसा, 
बिरले जीवन आस ॥ 
आएाढ़ में यदि मंगल आगे हो, और सूर्य पीछे; तो घारोंश्रोर 
चौणायों का नाश होगा चौर शायद ही किसी के जीने की भाश हो ! 
[ ९५ ] 
न गितु त्तीनि सै साठ दिन, 
ना कर लग्न बिचार। , 


( १०८ ) 


गितु नीमी चाप बदि, 
होय यौसठ यार ॥ 
शपि अत्ताल मंगल जय टये । 
बुधा समो सम भायों क्षम ॥ 
सोम मुम्र सुरणुय जो दोय । 
पुटमी फूल फलन्ती जाय ॥ 

न सीन सौ साठ दिनों फो गिनती फरो, धौर मे ,खग्न था विधार 
परो | झापाद़ यरी नय्मी का विचार करो, चादे यह किसी दिन पढ़े । रविवार 
को होगी को चयाल पढ्ेंया, सगज को होगी सो प्षी काप उठेंगे; शुध को 
होगी शो सममाय रहेगा; सोमवार, शकयार था शृहस्पठिदार को द्वोगी तो 
घस्थी और फ्री फूल्ें फर्लेंगी। 

रू [ ९६ ] 
रोहिनि जा बरसे नहीं, 
घरसे जेठ नित मूर। 
एक बूँद स्पाती पड़े, 
लागे ठाोनों बूर॥ 
यदि रोदियी न बरसे, पर जेण और सूल यरस जाय झौर पक पूँद 
स्वाती पी भी पढ़ जाय, तो तीनो फसलें अच्छी द्वोंगी । 
[ ९७ ] 
सावन पहली चौथ में, 
जो मेघा वचरसाय। 
सो भासें यों भइली, 
सास सवाई जाय॥ 
सायन बदी औय को यदि वादल बरसे, तो भट्टरी कइते हैं कि उपन 
सवाई होगी 3 


( १७९ ) 3 
[ ९८ ] 


साधन पहिले पाख में, 
दसमी रोदिशि होइ। 
महँग नाज अरु अल्प जलन, 
बिसला बिलसे कोइ ॥ 
श्रावण के पदले पत की दशमी को यदि रोहिणी हो, तो श्य महँगा 
होगा, जज फ्म चरसेगा और शायद ही फोई सुख भोगे । 
हं [९ ] 
साधन बदि एकादसी, 
जेती ग्रेहिणि होथ। 
तेती सभया उपजै, 
चिन्ता फरों मं कोय ॥ 
अावण कृष्ण एकादशी को जितने दंड रोहिणी होगी, उसी परिमाण से 
ऊपर होगी । श्यर्थ चिंता कोई सत करो । 


[ १०० ) 
सावन कृष्ण एकाइसी, 
गर्जि मेघ घदयत। 
तुम जाओ पिय सालने, 
इस जाये शुज्तराव॥ 
सावन यदी पुकादशों को यदि बादल गरम-गरण बर धहराता रहे, सो 
अकाल पढ़ेगा । ऐ स्पामी ! हुम शालवे बले माता चौर में गुजरात चली 
जाऊँगी । 
[ एव |] 
जो एूतिका धो फिरपरो, 
रोदिणि दोय सुकाल | « 


( ६६० ) 


जो सयसिर थे तहाँ, 
निदर्चे पड़ें दुकाल॥ 
यदि सायन यदी द्वादशी को एत्तिका हो, तो भ्रन्न का भाव साधारण 
रदेगा। रोहिणी हो, तो सुकाल दोगा और यदि म्टगशिर पढ़े, धो निरचय 
दुर्भिच्व पढ़ेगा । 
[ १०२ ] 
सावन सुकला सत्तमी, 
दिपि के ऊठी मान । 
तब लग दैव बरीसिद्दे, 
जब लग देव-उठान॥ 
सावन सुदी सप्तमी फो यदि इतनी यदली प्लो कि उदय होते समय 
सूर्य दिवाई न॑ दे, वाद फो दिखाई दे, तो समझना चाद्दिये कि वर्षा देवोस्यान 
पकादशी सक होगी । 
[ १०३ ] 
सावन फेरे प्रथम दिन, 
उबत मे दीखे भान। 
चार मद्दीना बरसे पानी, 
याको है परमान।] 
सावन यदी पतिपदा को यदि ऐसी यदल्ी ह्लो कि उदय के समय सूर्य 
न दिखाई पढ़े, सो निरचय जाना कि चार मद्दीने तक बृष्टि द्वेगी । 
[ एण्४ | 
साघ उजेरी अष्टमी, 


वार दहोय जो चन्द। 
तेल घीष के जानिये, 


है महँगो द्ोय ठुचन्द ॥ 


( १६९ ) 


चवि मध्य सुदी अध्मी के सेमयर दा, ठे तेज भौर धी का भाव दूना 
महँगा हे जायगा । 
[ १०५ | 
पुरवा बादर पच्चिम जाय। 
वासे ब्रष्टि अधिक बरसाय ॥ 
जो पन्छिम से पूरव जाय। 
वर्षा बहुत न्यून हो जाय ॥ 
दिशा से यदि बादल परिचम के! जायें, ते! गृष्टि अधिक देगी । 
यदि परिचम से बादछ पूर्व के जायें, ते! यर्षा यदुत न्‍्यूग होगी। 


[ १०६ | 
सावन वदी एकादसी, 

बादल ऊगे सूर। 
तो थों भासे भरी, 

घर घर बाजे तूर॥। 


साधन बदी पकदशी के यदि उदय हेले हुये सूपे पर यादक रहें, ते 
भरी पहले हूँ कि सुकाल देगा और घर घर आनंद की बंशी बबेगी । 


[ १०० न] 
सावन सुद्ा सत्तमी, 
चन्दा ल्लिटिक. फरे। 
मरी जल देखो कूप में, 
की कामिनि सीस धरै॥ 
सावन सुदी सप्तमी को यदि आकाश तिमेल हो और उन्द्रम साफ़ 
डद॒य हो, शो सूखा पढेगा। पानो या तो हुँप में मिलेगा था धड़े में स्त्रियों के 
सिर पर। 
१ 


( १६३ ) 
[ १०८ ] 


सावन पहली पंचमी, 
जार फी चले बयार। 
तुम जाना पिय मालवा, 
हम जावे पिठुसार ॥ 
सायन यदी पंचमी को यदि ज्ञोर फी हवा घलें, तो है प्रिय! तुम 
मालवे चल्ले जाना, मैं पिठा के घर चली छाऊँगो। धयोद्‌ अकाठ पढ़ेगा। 


[ १०९ 
चित्रा स्थाति विलाखहूँ, 
सावन नहिं. वरसन्त। 
दाली अन्‍्ने संग्रद्दो, 
दूनो माल फरन्ता] 
भदि चित्रा, स्थाती और विशाखा मी सावन में न यरसे, तो घ्दी 
अन्न का संग्रद कर लो । क्योंकि भाय दूना मदँगा हो जावया। 


[ ११० ॥ 
फरक जु भीजे काँकरो, 

सिंह अभीनो जाय। 
ऐसा बोले. भइली, 

टीडी फिरि फिरि खाय ॥ 


सादत मैं जब कर्क राझि पर सूर्य हों, तय यदि इतनी चण्प इ्टि हो कि 
केवल कंफड़ दी भीजे और सिंद राशि भी सूखा ही जाय, तो भट्टरी पदते हैं 
दीड़ी पैदा होंगी और वार-वार फसल को खायंगी । 
[ श्श१ ] 
मीन सनीचर करके गुरु, 
जो चुल मंगल होय॥ - 


( १६३ ) 


गोहूँ. गोस्स गोरडी, 
बिरला बिलसे कोय ॥ 
यदि मीन का शमैरचर, करू का दृदवस्पति और तुला का मंगल हो, तो 
गेहूँ, दूध और ऊख फी उपञ्र मारी जायगो और शायद ही कोई इनसे सुस्त पावे। 
[ शश३ ] 
के जु सनीचर मीन को, 
के जु छुला को होय। 
शाजा ब्रिप्रह प्रजा छय, 
विरला जीबै कोय ॥ 
शजनैश्चर मीन फा हो था तुला का, देने! दुशाओं में राशशों में युद्ध 
देय, प्रजा का नाश होगा भौर शायद ही केई जीवित बचे ( 
[ १९३ ] 
सावन ऋृष्ण पक्ष में देसो। 
छुल के मगल ह्ोय विसेसा ॥ 
फर्क रासि पर गुरु जो जाये । 
सिंह शसि में सुक्त सुहावै ॥ 
ताल सो सोसे बससे घूर। 
कहूँ न उपज साते सूर॥ 
सावन के कृष्ण पत्॒ में यदि तुला का संगल दे, या कर्फ राशि पर 
दृद्ृप्पति हे, था सिंद राशि पर शुक्र दा, ते। तालाब सूख जायेंगे, घूल की यृष्टि 
द्वैयी भौर फह्दी भरत्त न उपजेगा। 
११४ ] 
साचन उज़रे पास में, 
जा ये सब दग्साय। 
दुद द्वोय छत्नी लडं, 
भिरे! भूमिपति राय॥ 


( १६४ ) 
सावन सुदी में यदि यदवी याग पढ़े, तो भयानक छड़ाई द्वोगी, इृग्रिय 
आर राजा राय खद़ेंगे। 


( १४५ ॥ 
तीतर घरनी बादरी, 
बहै गगन पर छाव। 
फह्े डंक सुन्रु भइ्री, 
बिन बरसे ना जाय | 
सीहर के पंस की शक्त दाली बदली यदि भ्राष्ाश पर दा जाय तो 
डंफ कहते ईैं कि हे भट्टरी ! सुन, यह यदली वरसे दिना नहीं पायगी । 


[ ११६ ॥] 
सावन सुक्का सत्तमी, 
उदत जो दीखे भान। 
या जल मिलि है कप में, 
या गंगा 'असनान॥ 
सावन सुदी सप्तमी के यदि आकाश साफ़ हे और सूये उदय द्वेता 
हुआ दिखाई पढ़े, तो सूखा पढ़ेंगा। पानी या तो छुँवों में मिलेया या गंगा 
समान में । 
[ शश७ 
सावन पदेियाँ भादों पुरवा, 
अआसिन बहै इसाना 
कातिक कंता सींक न डोलै, 
गाज सवै किसान] 
सावन में पछुदा, भादों में परी और झारिवन में ईशान क्लेन फी वा 
बढ़े, छो दे स्वामी ! फातिक में एक सींक भो न दिल्गी, अर्थीद्‌ हवा न पहेगी। 
झौर सब किसान हफ॑ से गरजेंगे।॥ 


( १६५ ) 
[ १९८ ॥ 
तीतर घरनी वाएरी, 
ब्रिधया काजर रेख। 


वे बरसें वे घर करें, 
कहें. भरी देस॥आ 


तीतर फे पंख की तरह वइली हो थौर व्रिधवा छो भराँसों में काजल 


की रेखा हो, त्तो भरी कइते हैं कि चदुणी बरसेणी और विधवा बूसरा 
घर करेगी। 


[ ११९ ] 
पवन थक्या तीतर लवैं, 

शुरुहि सदेवे नेह।* 
कहत भइरी झोतिसी, 

ता दिन पस्से सेह॥ 


एवा थम गई हो, तीतर ओड़ा खा रदे हों, ... तो भट्टर ज्योविषी 
ऋहते हैं कि उस दिन दर्षा होगी । 


£ श्र |] 
फलसे पांणी गरम है, 

चिरियाँ नहावै घूर। 
अछा के चीटी चढ़ें, 

तो थरपा भरपूर॥ 


प्रड्टे में पानी गरम जान पड़े, चिढ़ियाँ धूल में नहायें और घींटी 


अंडे लेकर लें, तो भरपूर वर्षो दागी 





$ दाद रूप नहीं है । 


( १६६ ) 
[६ शशह 23 र 


बोले मोर महदतुरी, 
सादी होय जु छाथ। 
मेह मद्दी पर परन फो, 
जानी काले काथ | 
मोर णरदी-जएदी बोले थौर मट्ठा पद्ष हो पाय, ते सममो हि 
पानी शथ्वी पर पढ़ने के लिये यद्नी पाछे है 


[ एश्श ] 
सावन सुक्‍ला सत्तमी, 
जो बरसे अधिरात | ५ 
तू पिय जाओ भालवा, 
हम जाये शुजरात || 
सावन सुदी सप्तमी फो यदि आधी रात के समय पानी वरसे, तो 
है पति ! घुम मालवे चले जाना और मैं गुजरात चली जाऊँगी। धर्याद 
अकाल पडेया। 
[ ११३ |] 
सावन उसमे भादों जाड़। 
बरखा मारे ठाद फाड़ ॥ 
यदि सावन में गरमी जान पड़े और भावों में सरदी, तो समसना 
चाहिये कि घर्षो बहुत होगी। 
[ शर० ] 
कुद्दी अमावस मूल विन, 
विन रोहिनि अखतोज ।« 
स्तवन बिना हो सावनी, 
आधा छउपजे बीज ॥ 


( १६७ ) 
अमादस के दिन सूल नचत्र न पढ़े, भछय तृतीया को रोहिणी न पड़े - 
और सलूनो के दिन ध्त्रण न पढ़े, तो बीज आधा उगेगा। 
[ रर५ ] 
सावन पहली पंचमी, 
ड गरमे उदे भान। 
बरखा होगी श्रति धनी, 
हा ऊँचे जानो. धान॥ 
सावन यदी पंचमी के यदि सूर्य बादलों में से निकले; तो बड़ी वर्षा 
होगी भौर धान को फ़सल अच्ची होगी। 


[ १२६ ] 
सावन घदी एकादशी, 
जितनो घड़ी क होय। 
विवनी संबत नीपजै, 
चिता करे न फोय॥ 
सावन यदी पुकांदशी को जै घड़ी एकादशी होगी, उतने ही सेर 'भर्ध 
दिकेगा । कोई चिन्ता न फरे 


[ एस _ हे 
मसगसिश वायु न बादला, 
रोदिनि वपे न जेठ। 
अद्रा जो बरसे नहीं, 
चीन सहै अलसेठ 0 
यदि खगशिरा में न इवा चले, न यादल हों, जेठ में गरमी न पढ़े भौर 
झाद्धों न घरसे, ठो खेती करने का ऊरंमंट कौन ले अर्योद्‌ मौसम बहुत 
खराब दोगा । 


ग् 


( १६८ ) ह 


[ एश्८ ] 
सर्च तप जो रोदिणी, 
सब एप जो सूर। 
परिवा तप जो जेठ छी, 
उपन सावों तूर॥ 
यदि रोदिणी पूरी तपे, सूख भी पूरा तपे श्रौर सेठ का परिया भी परा 
तपे, तो सातों प्रकार के अन्त उत्पन्न हो । 
[ १२९ ] हु 
जौ पुरवा पुरवाई पात्े। 
भूरी नरिया नाव चलावे॥ 
ओरी कफ पानी वेंडेरी जावे॥ 
अगर पूर्पां नछ्ष में पूर्व को हवा चढ्ते, तो इतना पानी वरसे कि सूखी 
नदी में भी नाव चलने लगे । और भोलती मा पानी दृष्पर की येटी पर चढ़ 
जायगा । ! 
[ १३० ] 
सावन सुकला सत्तमी, 
जो गरजे . अध्विरात | 
बरसे तो सूला पड़े, 
नाहीं समौ सुकाल॥ 
सदन सुदी सप्तमी के यदि च्राधी रात के समय थादस गरमे और 
पानी बरसे, तो सूखा पड़ेगा और यदि पानी न बरसे, तो समय अच्छा होगा । 
( श्श्पु 
भोर समे डरडस्वरा, 
रात जउजेरी होया 
दुपहरिया सूरज तपै, 
डुरमिद्ध तेऊक जोय॥ा 


( १६९ ) 


सपेरे थाकाश में बादल बाय हों, रात से चझाकाश साफ रहे और 
दोपहर में सूर्य सपे, तो दु्मिछ्ठ पड़ेगा | 
[ १३३ ] 
सुक्करवारी बादरी, 
रही सनीचर छोथ। 
तो यों भाखे भइरी, 
विन बरसे नहिं. ज्ञाय ॥| 
शुआवार के दिन बदली हो भौर शनैरचरबार के बाई रहे, तो भरी 
फहते हैं कि बिता वरसे वह नहीं जामगी । 
[ १३३ ॥] 
मधादि पंच नंदधत्तरा, 
भृगु पच्छिस दिसि दोय। 
तो यों जानो भरी, 
पानी पथी ने जोय॥ 
मधा, पूवों, उत्तरा, दस्त भौर चित्रा नक्षत्रों सें यदि शुक्र परिचम 
दिशा में हो, रो भट्टरी कहते हैं कि पृथ्वी पर पारी रे यरसेगा । 
“ [* १३४ ] 
रात्यो बोले कागला, 
दिन में बोले स्पाल। 
ते यों भाव भरी, 
निदये परे अकाला! 
रात में यदि पौधे योलें भौर दित में सिपार; तो भट्री कहते हैं कि 
अकाल निरवय पढ़ेगा। 


र्भ 


[ शझष १ 
रवि के आगे सुरणुरू, 


ससि सुक्ा परवेस। 
श्र 


( १७० ) 
दिवस चु चौथे पाँचवे', 
रुधिर बहन्तों देस॥ 
थवि सूर्य के भागे गृदस्पति हों और चन्द्रमा श॒क्र वी परिधि में प्रवेश 
फरे, तो उसके चार्थे्याँचयें दिन देश में रक्त यह चज्तेया 


[ १३६ ॥ 
सूर उगे पच्छिम दिसा, 
धठुप उगनतों जान। मु 
दिवस जो चौथे पाँचवे', 
रु डमुंड महि. मान॥। 
यदि सूर्योदय के समय पश्चिम दिशा में इम्दर-ध्प दिखाई पढ़े। ये 
उसके चैये-पाँचयें दिन एथ्वी रणड-मुणड से भर जायगी। 


[ ए३० 
उतरा उत्तर दे गई, 
हस्त यो मुस्र मोरि! 
भली बिचारी चित्रा, 
परजा लेइ वबहोरि॥ 
छत्तरा सूखा जवाब दे गई। दस्त मुख मेदुकर चला गया। येचारी 
चित्रा ने उजड़तो हुईं प्रजा के फ़िर चखा लिया। धर्थाद्‌ उत्तरा भौर दस्त में 
शृष्टि नहीं हो, पर चित्रा में हे जाय, तो भी फ्रसल अच्छी दोगी । 
पाठान्तर--भीजै चित्रा पावरी, परजा खेइ बढोरि । 
[ श्इ८ ] 
रबि ऊंगंते भादवा, 
अम्मावस रविवार! 
धनुप उगन्ते पच्चछिम, 
होसी इाद्मकार ॥ 


( १७१ ) 


भादों के अमावस्या के यदि रविवार हा, भौर उस दिन सूर्योदय के समय 
परिचम दिशा में इन्द-चजुप दिखाई पड़े, ते। संसार में हाहफार मच जाथगा । 


[ १३९ ] 
आादों की सुदि पंचमी, 
स्वाति सँजागी होय। 
दोनों छुभ जेशे मिलै, 
मंगल बरती लोय॥। 
* भादों सुदी पंचमी के यदि स्वाती है, तो यह येग शुम है। लोग 
आनन्द से रहेंगे। 


[ १४० ] 
भादोीं मास ऊजरी, 

लखो मूल रविवार) 
तो यों भाणे भरी, 

साख भली निरघार॥ 


यदि भादों सुदी में रवियार के दिन मूल नक्तन्न हो, तो फ्तल अच्छी 
होगी, ऐसा भटटरी कहते हैं । 
[६ १४३१ ) 
मूल गल्यो रोहिनि गल्ो, 
अ्रद्दा बाजी बाय। 
हाली बेंचों वधिया, 
सती लाभ नसाय॥ 
यदि मूल और रोहिणी नछतत्र में बादल हैे। और धदां में हवा दश्ले, 
तो जए्दी बेल बेंच डालो । खेती सें लाभ म हागा। 
[ श्र 
भादों बदी एकादसी, 
जो ना छिटके मेचा 


( ७२ ) 


चार मास वरसे नहीं, 
कहे भइरी देस॥ा 
भादों यदी एकादशी के यदि बादल लितर-बितर न हो सारे, तो घार 
सास सक वर्षा न होगी। पेसा भट्टरी कइते हैं। 


[ १४३ ॥] 
क्या रोदिनि बरसा करे, 
वच जेठ नित मूर। 
- एक यूंद ऋृतिका पड़े, है 
नासे तीनों तूर॥ 
रोदियी में वर्षा होने और जेट में म होने से क्या लाम-हानि है! पुक 
मूँद भी यदि कृत्तिका यरस जाय, तो तीनों फ़्सलें ँ्रैपट हो जावेंगी। 


[ ए४४ ॥] 
आस्विन थदी अमावसी, 
जो आवबै सनिवार। 
समयों होवे फ़िखरो, 
जोसी करो विचार॥ 
कुभार यदी अ्रमावस को यदि शनिवार पढ़े, तो समय साधारण होगा । 


[ १४५ 3 
जिजै दसे जे। वायेी होई। 
सवतसर के राजा साई! 
विजयाद्शमी के दिन जो वार होया, वही संवस्सर का राजा होगा। 
जैसे मंगलवार दो तो राजा मंगल हो । 
१४३६ 3] 
स्थाती दीपक जो बरै, 
खेल बिसासा गाय। 


हर 


( ए७३ ) 
घना गयंदा रन चढ़े, 
उपजी सास नखसाय॥ 
यदि ध्वादी नघ्तत्र में दीवाली दो, और कारतिक शर्त प्रतिपदा के! विशाखा 
नघद में चन्द्रमा दो तो वद्दी भारी लड्ाई दो और खेती की हानि हो । 
[ ४७ ]] 
जिन वाराँ रवि संक्रमै, 
तिने अमावस हेोय। 
खप्पर हाथा जग श्रम, 
भीख न घाले केय॥ 
जिस दिन सूर्य की संक्रान्ति हो और उसी दिन अमावस भी ो, तो 
ऐसा 'भकाल पड़ेगा कवि लोग हाथ में खप्पर लेकर फिरेंगे और कोई भीख 


न डालेगा। 
 श्षट यु 
निन बारां रपि संक्रमै, 
तासों. चौथे बार। 
अस्सुभ परती सुभ करे, 
जोंसी जोदिस सार॥ 
किय दिन सूर्य की संक्राम्ति दे, उसके चौये दिन श्शुभ मी हो, तो 
शुभ फल होता है। 
[६ १४९ ] 
दूजे चीजे क्खिरो, 
श्स कुमुम्म महँगाय। 
पहले छठये आठवें; 
विस्थी परले जाय।॥। 
सूर्य की संक्रान्ति के दूसरे भर तीसरे दिन गद़बढ़ हैं। रसदार पदाये 


और छेलइन महँगए देएशा । और पदला, दर्द कौर आउयाँ तो एश्वी पर प्रदूप 
करने घाले है । 


( १७४ ) 
[ (६५० ] 


जाड़े में सूतो भला, 
पैठो... बरपा ' फाल। 

गरमी में ऊभो भत्रो, 
चोसा फरे सुकाल॥॥ 


ट्वितीपा का चख्रमा छाढ़े में सोषा दुचा, पर्ण में बैठा हुथा भौर गर्सा 
में पड्ा हम ई। 


[ १५१ ॥ 
रिक्ता तिथि अर ऋर दिन, 
दुपहर अथवा प्रात 
यो सक्रान्ति सा घानियो, 
संवत महँगो जात ॥ 
रिक्ता तिथि और फ़ूर दिन € जैसे शनिवार, _मंगल आदि) फेो 
भदि दोपहर या श्ातःफा में संक्रान्ति पढ़े, लो समसना कि संबंध महँगा 
जायगा। 


[ १५२ ] 
ज्येघ्रा शआर्द्रा सतमिसा, 
स्वाति सुलेसा. माँद्ि। 
जो संक्रान्ति तो जानियो, 
महँगो अन्न पविकाहि॥। 
ज्येष्ठा, भार्ा, शतमिषा, स्वाती, रलेपा में यदि संक्रान्ति हो, तो सम 
मना कि झन्न सह्ँगा बिक्ेगा 
* [ (€#५३ ] 
फर्क संक्रमो मंगलवार । 
मकर संक्रमी सनिहि बिचार॥ 


( रघ७ ) 
पद्रदू महुस्तयारी. होथ। 
देस उज्ाड बरे यो जोय॥ 
यदि के वी सम्रान्ति मगलवार के पड़े झौर सफर की सप्ान्ति 
शीवार ये, तथा यह पन्द्द मुहूर्त की हो, तो ऐसा ्रकाल पडेगा कि देश 
उन णायगा। 
( (८8 ] 
जिंदि म्ञत्न में रमि तपे, 
तिद्दी अमावस होय। 
परिचा साँगी जा मिले, 
सूर्य अहण तब होय।॥ 
सूर्य जिप्त मत्तय म होता है, उसी में अमावस्या ऐोती है। शाम के 
गदि अतिपदा दो जाम, ते सूर्प्रदण होगा । 
[ शष५ ] 
मास ऋष्य जो तीज अध्यारी। 
लेहु जोतिसी ताहि विचारी ॥ 
तिद्दि नहलय ज पूरनमासी ! 
निहने चन्द्रमइन उपनासी॥ 
महीने फी शृष्णप्त वी ढतीया के फौन सा नक्षत्र है, ब्योतिपी का 
इसका विचार कर होना चाहिये । यदि उसी नछ्तत्र में पूर्णिमा पडे, ते निरचय 
वम्ब्रमदण दोगा । 
१५६ ] 
दो आस्विन दो भादों, 
दो अपाद के माँदद। 
साना चाँदी बेंचकर, 
नाज वेसाहों साद॥ 


( ०४) 


[ १५० |] 
जाड़ें में सूते भला, 

बैठी. बरपा “ काल। 
गरमी में ऊभो भलो, 

चोखा करे सुकाल ॥ 


द्विति ३0 "कर, कु ्ी |4] 
गया का चन्द्रमा पाड़े में सोया छुथा, पर्ण में बैठा हुआ भौर गर्म 
में सदा शम ई। 


[ १५१ ] 
रिक्का तिथि अरु ऋर दिन, 
दुपहर अथवा ग्रात। 
थो सक्रान्ति सा जानियो, 
संवत महँगो. ज्ञात ॥ 
रिक्ता तिथि भर ऋूर दिन ( जैसे शनिवार, _मंगल शाविं) के 
यदि दोपहर या प्रातःकाल में संक्रान्ति पढ़े, तो समझना कि संबद महंगा 
जायगा। 


[ १५१ | 
ज्येघा आर्द्रा सतमिसा, 
स्राति सुलेसा माँहि। 
जो संक्रान्ति तो जानियो, 
महँगो अन्न तिकाहि।। 
ज्येष्ठा, धार्दा, शतभिषा, स्वाती, श्लेपा में यदि संप्राम्ति हो, तो सम* 
मना कि अन्न सष्टेंगा विकेगा । 


- ( श्व३ ये 
कफ संकमी मंगलवार। 
मकर संक्रमी सनिद्दि बिचार॥ 


(€ २७५ ) 


पंद्रह महुस्ववारी . दोय। 
देस उज्ाड़ करे यों जोय॥ 
यदि पे की संघान्ति मंगलवार के पढ़े भौर सफर फी संक्रान्ति 
शनिवार के।, तथा वह पन्द्रद सुहर्त फी हो, सो पेंसा भकाल पढ़ेगा कि देश 
उजढ़ जायगा। 
[ रष्छ ॥ 
जिहि मक्षत्र में रवि तपै, 
विद्दी 'अमाबस होय। 
परिवा साँगी जो मिले, 
सूर्य ग्रहण सब दोय ॥ 
सूर्य जिस नक्षत्र में होता ऐ, उसी में भमावस्या होती है। शाम के 
यदि प्रतिपद्ठा दो णाय, ते सूर्यभ्रदण होगा। 
[ १५५ ] 
मास ऋष्य जो तीज अँध्यारी। 
लेहु जोतिसी वाहि. विचारी ॥ 
तिहि. नद्धव्न जो पूरनमासी। 
निहये चन्द्रमहन उपजासी ॥ 
महीने की इष्णपक्ष की दुतीया के! कौन सा नछत्र है, ज्योतिषी केद 
इसका विचार कर सेना चाहिये । यदि उसी नक्षन्न से पूर्णिमा पढ़े, ते निश्चय 
चन्दग्रहण होगा। 
[ १५६ ] 
दो आरिन दो भा, 
दो अपाद के माँदा 
सोना चाँदी बेंचकर, 
चाज वेसाहो साह॥ 


( १०४ ) 
[ ६७० ॥ 


जड़े में सूतो भला, 
पैठो.. बरपा “ काला 

गरमी में ऊभो भलो, 
चोसा फरे सुकाल॥ा 


द्वितीया पा चस्रमा णाढ़े में सोया हुथा, बैठा हुधा प्रौर गर्मी 
में खड़ा शुभ है। 


[ १५१ ] 
रिक्का विथि अरु ऋर दिन, 
दुपहर अथवा प्रात । 
थो सक्रान्ति सो जानियो, 
संबत महँगा जाव॥ 
रिक्ति तिथि और कर दिन € जैसे शनिवार, _मंगल भादि) के 
यदि दोपदर या प्रातःकाल में संक्रान्ति पड़े, तो समझना कि संबंत महंगा 
जायगा। 


( श्र | 
ज्येछ् आर सतमिसा, 
स्वाति सुलेसा माँदि। 
जो संक्रान्ति तो जानियो, 
महँगो अन्न विकाहि॥। 
ज्येष्ठा, भादां, शतभिषा, स्वाती, श्लेपा में यदि संक्रानित हो, ठो सम 
मना कि झन्न मह्देगा बिक्रेगा | 


५ [ ए५३ ]] 


कफ संकमी मंगलवार । 
सकर संक्रमी सनिहि बिचार॥ 


( १७५ ) 
पंद्रह मदुस्तवारी होव। 
दस उज़ाड़ करे यों ज्ोय॥ 
यदि ये की संक्रान्ति मंगलवार के! पड़े भौर सकर फी संफ्रास्ति 
शमिवार के, सथा यह पद्द्र मुहूत्ते फी हो, सो ऐसा भाक्ष पढ़ेगा कि देश 
उल्ढ़ ज्ञागगा । 
[ ५५४ ] 
जिि नज्ञत्र में रवि तप, 
तिहीं 'अमायस होय। 
परिवा साँगी जो मिले, 
सूर्य अहण तब होय।॥ 
सूर्य शिस नक्षत्र में दोता है, उसी में अमाउस्पा होती है। शाम फे 
यदि प्रतिपदा दो क्षाय, ते! सूयेग्रहण होगा । 
६ १७५ ] 
मास ऋष्य जो तीज अध्यारी। 
लेह जोतिसी ताहि बिचारी॥ 
विहि नछत्र जो पूरनमासी। 
पु मिदचे चन्द्रम्दून उपजासी॥ 
मददीने की दृष्णपक्ष की ढतीया के कौन सा नष्तत्र है, ज्योतिषी के 
इसका विचार कर लेमा चाहिये। यदि उसी नहम्र में पूणिमा पड़े, ते निःचय 
चन्द्रमदण दोगा। 
[ १५६ ] 
दो आस्विन दो भावों, 
दो अपादू के माँद। 
सोना चाँदी बेंचकर, 
नाज वेसाहो साद॥ 


( ९७६ ) 
यदि फिसी पर में, दो आरिवन था भादों या दे चापद़ पढ़े, ते 
सोना-चाँदी देंचकर अन्न खरीदो | पर्योफि चरकाल पद़ेगा | धन्न महँगा होगा। 
[ रृष्७छ ] 
पाँच सनीचर पाँच रवि, 
पाँच मेंगर जो द्वोय। 
*.  छत्र टूटि धरनी पर, 
अन्न महँगो होय॥। 
यदि पुफ मद्दीने में पाँच सनीदर या पाँच रवियार या पाँच ,मंगल 
पढ़े, तो मद्दा अशुभ है। इससे राजा फा माश दोया भौर अन्न महँगा होगा। 
पाठन्तर--माघे मंगर जेठ रवि, जो शनि भादों दोप। 
छप्त दृदि धरती परे, की अन्न महेँगे। द्ोय ॥ 
साध में पाँच मंगल, जेठ में पाँच रवि और भादों में पाँच शनिवार | 
पढ़े, ते। राजा का नाश होगा या अन्न महँया होगा । 
[ (५८ ] 
सावन सुकला सत्तमो, 
उभरे निकले भान। 
हम जायें प्रिय माइके, 
चुम कर लो गुजरान॥ 
सावन सुदी ससमी के! यदि सूये बिना यादलों के साफ़ निकलता 
हुआ दिखाई पढ़े, ते हे प्रियतम ! मैं माइके चत्नी जाऊँगी, छम किसी -सरद 
दिन काट लेना । अर्थात्‌ सूखा पड़ैगा । 
[ १५९ ] 
घुर अपाढ को अष्टमी, 
ससि निर्मल जे दीख। 
पीव जाइके मालवा, 
माँगत फिरि हैं भीस ॥ 


( (७७ ) 
आपाद़ बदी भष्टमी के यदि चन्द्रमा के श्ासपास बादल न हों, ते 
अकाल पढ़ेगा। भौर घुरुष मालवे में जाकर भीख माँगता फिरेगा। 
[ ६६९ व] 
भादों जे दिन पहुवाँ व्यारी। 
तै दिम माघे पड़े तुसारी।| 
भादों में जितने दिन पुवाँ हवा बद्ेगी, माघ में उतने दिन पाला 
पड़ेगा । 
प [ १६१ ] 
जै दिन जेठ बहे पुरवाई। 
ते दिन सावन धूरि छड़ाई॥ 
ज़ैठ में जितने दिन पूर्वा हवा यद्देगी, सावन में उसने दिन धूल उद्देगी। 
[ एक ] 
सावन पुरबाई चलै, 
भादों में पढियाँव। 
कन्त डेँगरवा वेंचि के, 
लरिकों जाइ जियाव ॥ 
सावन में पूर्वा हवा चले और भादों में पदुवाँ; वे। दे स्वामी ! बैलों 
के बेचकर वालब्ों की रचा करे ! अर्थात्‌ दर्णा कम होगी ( 


[ रह ॥ 
सुक्वार की बादरो॥ 

रहे सनीचर छाय। 
ऐसा बोलें. भइरी, 


बिन बरसे नहिं जाय।॥| 
यदि शुक्रवार के बादल हों और शनोचर तक क्रायम रहें, तो भरी 


कहते दें फि बिना गरसे ये नहों जाय॑गे। 
र३ 


फ है 


हे ( १४७८ ) 
[ १६४ ] 


अगहन हादस सेब असाड़। 
असादू बररों अदना धार॥ 
यदि भगद्वन फी डादशी के पादलों पा घमघद दिखाई पढ़े, पो भाप” 
में प्षां बहुठ दोगी। 
[ #६५ ] 


मोरपंस बादल उठे, 
राढाँ फाजर. रेस। है 
बह वरस वह घर करे, 
या में मीन न मेसवा 
णय मोर के पंप की सी सूरत वाले यादल डे चौर विधवा थाँसों में 
पाजल दे, तो सममना चाहिये कि चादल् यरसेंगे और विधवा कसी पर धुरप 
फे साथ यस जायगी । इसमें संदेह नहीं । 
[ श्ट १ 
ककरासि में मंगलवारी । 
प्रदण परे दुर्भिक्ष बिचारी ॥ 
जव घन्त्रमा कर्क राशि में हो, तय भंगल के दिन चन्द्रमहण हो, तो 


दुभिक्ष पढेगा। 
[ १६७ ] 


शुरु वासर धन बरसा करई। 
थावर बारा राजा भरई॥ 
और जय धन राशि में बृहस्पति के दिन चन्द्रमइण दो, सो धर्षा होगी 
और यदि रविवार यो दो तो राजा मरेगा । 
[ ॒छ्ढ्ढद |] 
एक मास में अदस जो दोई। 
तोभी अन्न महंगो होई।॥ 
पक मद्दीने सें यदि दे झद्ण पढ़ें, तो भी अन्न सद्देंगा होगा । 


( ७४९ ) 
[£ १६९ ] 
गहता आधा गहतो ऊटी। 
तोक चोसी साल न पूगे॥ 
यदि अहण अस्तास्त था अस्तोदय हो, तो भी फ़सल अच्छी न होगी । 
[ १७० ] 
अद्रा भद्रा इझत्तिका, 
असरेसा जो मधाहिं। 
चन्‍्दा ऊगे दूज को, 
सुस से नरा 'अघाहिं ॥ 
यदि द्वितीया फा चन्द्रमा भार्दा, भद्गा, झृतिका, 'भश्लेपा या मघा 
सें उदय हो, तो मनुष्य सुख से तृप्त दो जायेंगे । 
[ २७१ ] 
तेरू दिन का देखी पाख। 
अन्न महँग समझो बैसाख ॥ 
थदि पक्ष तेरद दिन का द्वी, ते अन्न म्देगा होगा । 
[ छू] 
छः मद एके राशि जिलोको। 
महाकालको दीन्हों कोझो ॥ 
सदि छः मर्द एक दी राशि पर हों, तो मानों सद्ाकाल को निमन्तण 
दिया है । 
ए एण्३ ] 
सनि चकर की सुनिये बात। 
मेप राशि झुगते शुजरात॥। 
बूप में करे निरोवाचार। 


भूवे आबू ओ गिस्नार॥ 


( १८० ) 


मिथुने पिंगल औ मुलतान। 
फर्के कास्मीरख़ुरसान ॥ 
जो सनि सिंद्ा करसी रंग। - 
तो गद दिल्ली होसी मंग॥ 
जो सनि कन्या करे निवास। 
तो पूरव कछु माल विनास॥ 
छुला वृश्चिक जो सनि होय। 
मारवाड़ ने काट विलोयगा हे 
सकरा कुंभा जो सवि आवे। 
दीन्दहों अन्न न कोई खाबे॥ 
जो धन मीन सनीचर जाइ। 
पवन चले पानी जु नसाय॥ 
भव शनि के चन्द्र की बात सुनो ! यदि शनि मेप राशि पर हो, सो 
गुजरात फष्ट भागेगा । 
बरप राशि पर हो, ते सब अकार का सुख छिस्न-मिस्व हो जायगा। 
और धाब्‌ गिरनार आन्त दुःख सोगेंगे ! 
मिथुन राशि पर हो, तो पिड्नल देश और सुल्तान, और कर्क राशि 
परे हो, तो कारमीर भौर खुरासान पर संकट झायेगा। 
यदि शनि सिंह राशि पर होगा, से दिल्‍ली का राजभंग होगा । 
थदि शनि कन्या राशि पर होगा, ते पूर्व दिशा में द्वानि पहुँचायेगा । 
थदि घृश्चिक राशि पर होगा, तो सारवाद़ के भूखें सारेगा । 
सकर और कुम्म राशियों पर शनि होगा, तो ऐसा फष्ट पढ़ेगा कि कोई 
दिया हुआ अन्य भी नहीं खायगा। 
धन और मीन राशियों पर शंनि होगा, तो हवा छेज़ चलेगी भौर 
सूखा पदेगा। * 


( १८१ ) 


[ रणछ 
साते पाँच दृतीया दसमी, 
एकादसि में जीव। 
ऐहि तिधिन पर जोतहु, 
तो प्रसन्ञ हो सीव॥ 
ससमी, पंचमी, दृतीया, दशमी भर एकादशी में लीब वा 
द्वैता है। इन तिथियों में सेत नेतते, तो शिवजी प्रसन्‍न हेतते हैं। 


५ [ ९७५ ] 
भादों की छठ चाँदनो, 

जो अतुराधा हो। 
ऊबड़खाबड़ बोय दे, 

अज्न धनेर हो॥ 


भादों सुदी छठ के! यदि अनुराधा सक्षत्र हो, ते| स्राव ज्षमीन के 
भी यदि ये ढोगे, ते। धन्‍न यहुत पैदा द्वागा । 
[ (७६ ] 
मौन अमावस मूल विन, 
रोहिनि बिन अखतीज। 
साचन सरबन ना मिले, 
शृथा बखेरों बीज॥ 
यदि सौनी च्रमावस के दिन मूल नछ्ठग्न न हो, अक्षय छत्तीया को रोहिय। * 
न हे झौर धावण में श्रदण सघन न हे।, ते! दीज़ बेना ब्यर्थ है। अर्थात्‌ 
सूखा पड़ेगा। स 


[ ७७] 


इतवार करे धनवन्तरिं होय। 
सोम करें सेवा फल होय॥ 


'( शटर ) 


बुध विदफै सुक्रे भरे बखार। 
सनि मंगल बीज न भआयै दार॥ 
खेती का फाम यदि रवियार के प्रारम्भ करे, सो किसान धनवाद 
द्षैगा | सोमवार के करेगा, से! परिश्रम का फल मिलेगा । हुघ, एदस्पठि और 
शुक्र की फरेगा, ते शर्म से केठिज़ा भर जायगा भौर यदि शनिवार और मंग- 
क्षबार को प्रारम्भ करेगा, ते हानि होगी और बीज भी लौटफर घर नहीं 
आयेगा । ह ; 
[ एज ] हं 
कर्क के मंगल दोयें भवानी। 
देव धूर बरसेंगे पानी॥ 
थदि सावन में कर्क भौर मंगल का येय हो, ते निश्चय श्ृष्टि होगी। 


[ १७९ १] 
साम सनीचर पुरुष न चाल। 
मंगर बुद्ध उतर दिसि काल ॥ 
जो बिहफै को दक्खिन जाय । 
बिना गुनादँ पनदीं खाय॥ 
बुद्ध कहै में बड़ा सयाना। 
भोरे दिन जिन छिह्मौ पयाना ॥॥ 
कौड़ी से नहिं मेंट कराऊँ। 
कल कुछुल से घर पहुँचाऊँ।॥ 
सेममवार झौर शनिवार के पूर्व, मंगल झौर घुध के उत्तर में दिशा" 
शूल है। है 
बृहस्पति के! लो दक्षिण ज्ञायगा, यह बिना अपराध ही जूतों से पीय 
जायगा | 
३ पु दद्धदा है कि मैं यढ़ा चतुर हूँ । पर मेरे दिन फटी जाना सः । सं 
कैदी से भी भेंट नदीं होने देता । हाँ, तेम-कशल्न से घर घापस पहुँचा देता हूँ। 


( श्ट३ ) 
[ रढ० 


रवि तामूल सोम के द्रपन। 
भौमवार गुर धनिर्यां चरवन ॥ 
बुद्ध मिठाई पिहफे राई) 
झुक फहै मोह ददी सुद्दाई॥ 
सन्नी चाउमिरंगो, भाव) 
इन्द्री जीति पुत्र घर आवे॥ 
रविवार के पाल साकर, सेममयार के दर्पण देखकर, मंगलवार के गुद्‌ 
और धनिया खाकर, घुध के मिठाई और शृद्दस्पति छे। राई खाकर यात्रा सें 
जाना चाहिये। शुक्रार कहता है कि मुझे दही पसन्द है। शनिवार के 
याउमिरक भाता है। इस प्रकार घर से प्रयाण करने वाला इन्द्र को भी जीत 
कर घर वापस झायेगा । 


[ १८१ ] 
भरणि बिसाखा कृत्तिका, 

आरदा मय मूल! 
इनमे काटे. झूकुरा, 

भर है. अतिकूल॥ 


भरणी, विशाजा, कृतिफा, शारदा, मा और मूल भक्ततों में इत्ता 
फाटे, ते। भट्टर कहते हैं कि चुरा है । 
[ श्थर है * 
कपड़ा पहिरे तीनि वार। 
बुद्ध इद्ृस्तता सुकवारत॥ा 
हारे अबरे का इतवार। 
भइर का है यही बिचार॥ 
चुथ, बृहस्पति और शुक्रवार के नया यश्च घारण फरना चादिये। 


( एट४ ) 


यदि यही ही ज़रूरत आ पढ़े, से। रविवार के भी पदना जा सकता है। मद्टरी 
प्रो यही राय है । 
[ श्थ३ य 
गबन समय जो खान। 
फरफराय दे कान॥ 
एक सूद्र दो बैस असार। 
तीनि विप्र औ छत्री चार ॥ 
सनमुख शआबे जो नी नार। 
कहे भइरी असुभ विचार॥ 
घर से चलते समय यदि छुत्ता काम पटफ्टा दे, तो घर है। सामने 
से पक थज्, दो बैरय, तीन बराक्षण भौर चार उत्रिय भौर नौ स्लि्याँ भायें, ते 
भट्टरी फहते हैं कि अशुभ है । 
[ १८४ |] 
चलत समय नेठय मिलि जाय। 
थाम भाग चारा चखु खाय॥ 
काग दाहिने खेत सुद्याय। 
सफल मनारथ समभह भाय ॥ 
प्रयाण करते समय यदि नेवला मिल णाय, नीलकंठ थाई तरफ़ चारा 
खा रहा दवा, दाडिने भोर कैया दा, ते मनोरथ यो सिद्ध सममो। 
[ एृट५ ॥] 
लोमा फिरि फिरि दरस दिखावे। 
बाये ते दहिने सग आये।। 
भइर ऋषि यह सगुन बवावें। 
सगरे काज सिद्ध द्ोइ जायें ॥ 
क्ोमदी थारवार दिखाई पढे, इरिय याये' से दाडिने के णायें, तो 
भट्टरी फद्ते हैं कि कार्य सिद्ध होगा । 


( १८५ ) 


१८३ न] 
. सैंसि पाँच सट सवान। 
एक चैल यक बकरा जान॥ 
तीनि घेतु गज सात प्रमान। 
चल मिलें मति करी पयान ॥ 
यदि चलने के समय पाँच मैंसे, छः छृत्ते, एक यैल, एक यकरा, तोन 
गाये' भौर सात हाथी मिलें, ते रुरु जाना चाहिये । 
[ ९८७ ] 
सगुन सुभासुभ निकट हो, 
अथवा छोबे दूर। 
दूरि से दूरि निकट से निकट, 
समझो फल भरपूर।॥ 
शुभ भर अशुभ शकुन दूर हों, तो फल के दूर सममना चाहिये, 
निक८ हों तो निकट । 
[ १८८ ] 
नारि सुद्यगिन जल घट ल्ाबे। 
दधि मछली जो सनमुख आगे।॥। 
सनमुज़ धेत्न पिआवे वाछ्या। 
यही समुन हैं सब से आछा ॥ 
सौभाग्यवती स्री पाती से भरा हुआ घड़ा तप्ती हो, था सामने से 
दही भौर मली आती हो, या गाय चछुड़े के पिला रही हो, तो शकुन 
सबसे भच्चा है । 
[ १८९ ॥] 
रबिदिन घास चम्तार घर, 
ससि दिन नाई गेह। 
श्छ 


€ १८६ ) 
मंगल दिन याटी भयन, 
बुध दिये रज़क सनेह ॥ 
शुगर दिन शाश्रण फे यम, है 
भृगु दिल पैद्य सेंसर । 
सनि दिन देन्या ५ यम, 
भदर॒ कई विचार ॥ 
भट्टरी कदते हैं कि रविवार के चमार के पर, सोमयार को नाई हे 
घर, मंगल के कापी » पर, युय का धोी के पर, शृएस्पति के फ्राझर के पट, 
धुकशर के पैरय छे घर भौर शनियार के येरश के घर प्स्थान रसना दिये । 
[ १९० ] 
सनमुस छोंक लड़ाई भारी। 
पीठि पाछिली सुस अमिलारी ॥ 
घींर दादिनी धन फो नासे। 
याम छींक सुस सदा प्रकासे ॥ 
ऊँची छींक मद्दा सुमरायी। 
नीची छींक मद्दा भययायी॥ 
अपनी छींक मद्दा दुसदाई। 
कट भइर ओसी सममाई॥ 
अपनी छींक राम घन गयऊ। 
सीता हरन छुरवे मयऊ॥ 
सामने धींफ होगी, तो खड़ाई होगी । पीठ पीछे की छोक सुस्त देगो। 
धहिने ओर की घींक घन का नाश करती है। घाई' झोर को घींक सदा सु 
देनेवाज्षी है। जोर की धींक श॒म करनेयाली है भर इलछी पक मय उत्पन्न 
फरनेवाल्ी है। घपनी छींक बड़ी हो दु खदायिनी है । मदूरी कद्ते हैं कि राम- 
धस्द्र अपनी छींक के साथ यन यये थे, परियाम यद हुआ कि छुरन्त ही सीता 
का दरण हुआ | 


( १८७ ) 


[ १९१ ह] 

सिर पर गिरे राज सुख पाये । 

श्र लल्लाट ऐश्व्यहिं आधे ।॥ 

कंठ मिलाबै पिय को लाई। 

काँचे पड़े विजय दरसाई ॥ 

जुगल कान औ जुगल भुजाहू! 

गोधां गिरे होय धन लाहू॥ 

हाथन ऊपर जो कहूँ गिरई। 

सम्पति सकल गेह में घरई॥ 

निश्चय पीठ परे सुख पावै। 

परे काँख पिय बंधु मिलाबै ॥ 

कटि के परे वस्त्र बहु रंगा। 

शुद्दा परे मिल मित्र अमंगा।। 

ज्ुगल जाँच पर आनि जो परई। 

घन गन सकल मनोरथ भरई॥ 

परे जाँध नर होइ निरोगी। 

परव परे तन जोब बियोगी॥ 

या बिधि पल्ली सरट विचार । 

कहयो भइरी जोतिस साश।॥| 
ए्रलेषकली और गिरगिट यदि सिर पर गिरे, तो राजसुझ मिले। लल्ाट 
पर पढ़ें, सो पेश्दर्य मिले | कंड पर पढ़ें, तो प्रियन्नन से भेंट हो ; कंधे पर पढ़ें, 
को विजय प्रस्त हो । दोनों कानों और दोनों सुलाओं पर पह़ें,छो धन का लाभ 
हो । यदि दृ्यों पर गिरे, छो घन घर में आये । पीठ पर पढ़े,तो निरचय सुख 
सिल्े | काँख पर पड़े, तो प्रिय-बन्धु से भेंट हो ! कटे पर पढ़े, तो रंसविरगे 
बच्च मिलें । गुदा पर पड़े, तो सचा मित्र मिले। यदि दोनों जाँघों पर पढ़े, तो 
धन थादि का सब मनोरय पूरे हों। एक लॉँघ पर पड़े, तो मलुष्य नीरोगी 
गा । यदि पर्व के दिन गिरे, तो शरीर और जीव फा वियोग हाोगा। इस 


( १८८ ) 
प्रकार छिपवद्धी भर गिरगिट था दिचार भट्टरी ने ज्योतिष या सार लेवर कटी है । 


[ १९२ ] 
3 न ३ 
स्थान धुने जा अग, अथवा तोटे भूमि पर। 
तौ निज फारज भंग, अतिद्दी छुसगुन जानिये ॥ 
यद्दि यात्रा के समय बुक्ता अपना शरीर फरफराये या भूमि पर छोटता 
दिखाई दे, से बड़ा श्रशाउन सममना चाहिये, कार्य की हानि भ्वश्य होगी । 
[ १९३ - 
सके सेमे बुद्धे बाम। 
यद्दि स्वर लंका जीते राम॥ 
जो स्वर चले साई पय दीजै। 
काहे के पड़ित पप्मा लीने॥ 
थुकवार, सोमवार और घुधवार के बायें स्वर में फाम आरम्भ करने से 
सिद्ध द्वोता है। सम ने इसी सुपर में लंका जीती थी। 
वायाँ स्वर चल्ते, ते वायाँ पैर भागे रसना धाहिये। दादिना चले, 
तो दाहिना पैर । इससे बार्ये सिद्ध होगा। पश्चाक्ष में विचार बरने की श्या 
आधरयक्ता है ? 
(६ १९४ ] 
पुरुष गुधूली पश्चिम प्रात। 
उत्तर दुपहर दृक्सिन रात || 
का करे भद्रा का दगसूल। 
कहें भडुर सब चकनाचूर ॥ 
पूर्व दिशा में यात्रा क््नी हो, ते! गेघूली (संध्या ) के समय, 
परिचम जाना हैे।, सो आत फाल, उत्तर जाना हो, ते देपहदर के और दश्खिन 
जाना दो, तो रात में धर से निकलना चाहिये। भटटरी कइते हैं कि हस प्रकार 
चलने से भव्रा और दिशाशूल क्या कर सकेंगे सब चरनाचूर हैो। जायेंगे । 


न +-जज”तन--े 


राजपूताने में भड्ली की कहावते 


[१] 


सूरन तेज मुतेज, 
आइड बोले अनयात्ी | 
भह्दी माट गल जाय, 


पबन फिर बैठे छाली॥ 


कीड़ी मेले इड, 

चिडी रेत में नहाये। 
काँसी कामन दौड, 

आमलीलो रग थावै ॥ 
डेडरो डहक बाडा चढ़े, 

विसहर चढ़ पैठे बड़ाँ। 
पॉडिया जोंदिस भूठा पडे, 

घन वरसे इतरा गुणा ॥ 


यदि धूप की तेज़ी बढ़ जाय, यत्तक चिह्लाने लगे, घी पियल जाय, 
बकरी हवा के रुख पर पीठ करके थैठे, चौटियाँ अंडे लेकर चलें, गैरेया धूल में 
नहाय छाँसे का रंग फ़ीका पढ़ जाय, आकाश वा रंग गहरा नीला हो जाय, 
सेदक फाँटे की बाढ़ में घुस जायें भर साँप बक् के ऊपर चढ़फर बैठे, हो घनी 
वर्षा होगी। ज्योतिषी का फयन कटा 


हो सफता है, पर ये लक्षण मिथ्या 
नही हो सकते । 


( १९० ) 


(250 ] 
इंसानी । 
ल्‍ बिसानी ॥। 
ईशान कोन में यदि विजली चमके, घो पैदावार भच्छी होगी ! 
[३१ हा 
अगस्त ऊुगा। 
मेंद्द पूगा॥ 
अगस्त तारा उदय द्वोने पर यरसात का संत सममना चादिये। 
सुबसीदास ने भी फद्दा हैः-- 
उद्ित अगस्त पंय जज सोसा । 
जिमि सोभदिें से संतोषा ॥ 
[४] 
परभाते मेद्द डंवरा, 
'साँजे सीला बाव। 
डंक कहे हे भइली, 
काला तणा सुभाव ॥ 
इक भइ्डजी से फद्ता है कि यदि प्रातःकाल मेव भागे जा रहे हों भौर 
को ढंडो दवा चले, से! सममना चाहिये कि भकाल पड़ेया । 
| 
ऊगन्तेरों . माछलो, 
अर्थेंच तेरी मोग। 
डक कह हें भइलो, 
नहिंयाँ चढसी गोग ॥। 
थदि प्रावःकाल इन्द्रधजुप दवा भौर संध्या के सूथ' की किर्यें लाल 
ई पढ़ें, सो समझना चादिये कि नदियों में माढ़ आयेगी । 


( १९१ ) 
६[६] 


ऊऋएगा रात ९ 

मेह मातातं 

आकाश दा दो, तो वर्षा यहुत हे । 
[०१ 

आभा पीला। 

मेह सोला॥ 
आकाश पीला है सो पर्षा कम हो । 


[४] 
दुश्मन की किरण बुरी, 
भी मित्र की च्रास। 
आउइंग कर गर्मी करे, 
ज्ञद्‌ चरसन की आस) 
श्र छी छुपा घी धपेणषा मित्र की दाटदपद भच्छी है! णब कदाके 
की गरसी पड़ती है भर पसीना नहीं सूखता, तब वर्षा फी भाशा होती है | 


[%$९) 
अगस्त ऊुगा मेह न मंडे । 
जे मंडे तोधारन खंडे।॥। 
अगस्त के उदय होने पर वर्षा दाती ही नहीं । भौर यदि होती है, तो 
मूंसलधार देती है 
[ १० ] 
सवारो गाजियो, 
ने सापुरस रो चोलियो-- 
एल्यो. नही जाय ।॥॥ 
सबेरे का गरजना और सत्पुरुष का वचन निष्कल नहीं घाता । 


( १९२ ) 
[ शत 


पानी पाता पादसा, 
जत्तर सूँ शआये । 
पानी, पा भौर बादशाह उच्र ही से शाया फरते ह्। 


[ शव यु 
परभावे मेंह डप्ररा, 
दोफाराँ तपत | 
रातू तारा निर्मला, 
चेला करो गछ॑ंत ॥ 
प्रात्त काल मेघ दौडे', देपइर के धूप कही है और रात का निर्मल णि 
भाकाश में तारे दिखाई पढ़े, ते अकाल पड़ेगा, वहाँ से अपना राखा लेना 


चाहिये। 
ट [१३ यु 


घन जायाँ कुल मेहनो, 
घन बूँठ कण हाण। 


फन्या की अधिकता कुदम्व की हानि फरती है और अधिक वर्षा 
अन्न फा। 


[ १४ ] 
विभलियाँ बोले राव निमाई। 
छाली बाड़ों बेस दिकाई॥ 
गोहाँ राग करे गरणाई। 
जोरों मेहर भोर्स अजगाई॥ 
यदि रात भर मींगुर बोले, चकरी याड के पास बैठकर धींके, गाह 
जोर से आदाज़ करे और मोर चेले, तो घधर्षा हगी। 


रे 


( ९१९३ ) 
"[ ९५] 


भल भल बके पपइयों वाणी। 
कूपल कैर तशी कगलाशी॥ 
जलइल तो ञगे रवि जाणी। 
पहरराँ माँय 'अवसरे पाणी॥ 
यदि पपीदा चारोंझोर पीपो रब्ता हुआ ऐ रे, कैर ( पृक बच ) 
की सात केंपल कुदला जाय, भौर सूर्योदय के समय यद्दी फद़ी भूप दा, ते 
ससमना' चाहिये कि पदर भर के अंदर वर्षा दागी! 
ह (६ १६ ] 
नाडी पल हो वातों न्हाली। 
थिर करे नीलो रँग थाली ॥ 
चेहके वैठ सिरे चूँचाली । 
काँटल चेंधे उतर दिस काली ॥ 
सदि राक्ाय या जब गरम हे जाप, फसे फी थाज्ी नीली पट 
जाय भर पनडुन्वी पेड पर बैठकर बेल्ले, वो उत्तर दिशा से काक्ी घट 
आयेगी । 
[ १० 
जिण दिन मीली बले जवासी । 
माँडे राड साँपरी मासी॥ 
बादल रहे रातरा बासी। 
तो जाणो चौकस मेदद आसी ॥ 
यदि हरा जवासा जल क्षाय, विश्लियाँ लद्े' भौर रात के बादल सदेरे 
तक रहें, तो समझना चाहिये कि वर्षा श्रवश्य झायेगी । 
[ ₹८ ] 
बिराँ चढ़े किरकाँट विराजे। 
स्याह हफेत लाल रस साजे॥ 
र्५ 


( १९२ ) 
श्व 


पानी पाता पादसा, 
5 उत्तर सूँ. आपे। 
पानी, पाला भौर बादशाह उत्तर हो से भाया फरते हद 


[ १३२ ] 
परभाते मेह डबरा, 
दोफाराँ तपत | 
रातू तारा निरमला, 
चेला करो गछ॑ंत ॥ 
पात काल मेघ दौढे', देपहर के धूप कडी हो भौर रात के निर्मल 


भाकाश में तारे दिखाई पढ़े', ते अकाल पढेगा, यहाँ से अपना राखा छेना 
खादिये । 


है [ श्३ 4 
* घन जायाँ कुल मेहनो, 
घन बूँठ कण हाण। 


फत्या को अधिकता छुड़म्व की हानि करती है और अधिक पर्षा 
अपन का । 


[ १४ ] 
विभलियाँ बोले रात निमाई। 
छाली बारां बेस डिकाई॥ 
गो्दां राग करे गरणाई। 
जोरों मेह सोया अजगाई॥ 


भदि रात भर मंगुर चले, यकरी याट के पास सैठकर छींके, गाइ 
ग़ेर से आवाज़ करे और मोर बोले, सो धर्षा होगी । 


(्‌ १ ९३ ) 
“[ ९५ ] 


भल भल बके पपइयों बाणी। 
कूपल फैर शी कगलाशी ॥ 
जलइल तो उगे रवि जाणी। 
पहुर्सा माँय 'अबसरे पाणी॥ 
यदि पपीद्षा चारोंभोर पीसी रबता हुआ फिरे, कैर ( एक शृक्ध 
भी साज्ी क्रॉंपत कुदला जाय, भौर सूर्योदय फे समय गरद़ी फट्टी भूप दा, ते। 
सममना चादिये कि पदर भर के अंदर यर्षा दागी। 
हैं [ १६ ]- 
नाढी पल हो तातो न्द्ाली। 
धिर करवे नीलौ रंग थाली ॥ 
घहके बैठ सिरे चूँचाली। 
फॉटल वैँंचे उतर दिस काली ॥ 
यदि साज्ाय का जल गरम दवा जाय, काँसे की थाली मीली पढ़ 
जाय ओर पनदइम्बी पेड पर बैठकर बेले, तो उत्तर दिशा से काली घटा 
आयेगी । 
[ १७५ ] 
जिण दिन भीली वले जबासी 
माँडे राड साँपरी मासी॥ 
बादल रहे रातय बासी। 
वो जाणो चौकस मेद्द आसी ॥ 
चदि हरा जवासा जल साय, विल्लियाँ लड़े' भौर रात के बादल सबेरे 
रूक रहें, तो समभता चाहिये कि बर्षा ऋवश्य आयेगी $ 
[ एड ) 
विरदा घढ़े किरकाँट विराजे। 
स्याह हफेत लाल रँग साजे ॥ 
र्५ 


( १९४ ) 


५ बिज़नस पवन सूरियों वाजे। 
घड़ी पलऊ माँद्े मेह् गाजे॥ 
पदि गिरगिद पेड पर बैठकर फाला-सफ्ेद या लाल रंग घारय परे 
भौर वायु उत्तर परिचम से चल्ले, तो घड़ी दो घड़ी में वर्षा आयेगी । 
[ १९ ] 
ऊँचो नाग चढ़ो तर ओडे। 
दिस।पिछमाँण बादला दौड़े ॥ 
सारस चढ़ असमान सजोड़े। $ 
तो नदियाँ ढाद्दा जल तोड़े ॥ 
यदि साँप पेढ़ की चोटी पर चढ़े, मेघ परिचम दिशा को दौड़े' भौर 
सारसें के जोड़े भाकाश में उड़ें, तो नदी का जलन किनारे कै तोड़ कर बहेगा । 
[ २० ] 
ऊम्स कर घृत माठ जमावै। 
ईडा कीड़ी बादर लावेै॥ 
नीर बिना चिड़िया रज न्दावै। 
मेह्द बरसे घर माँद् न मावे ॥ 
यदि गर्मो से घी पिघल जाय, चींटियाँ अपना अंडा याइर निकालें 
भौर पिढ़ियाँ रेत में नहाये', ते इतना पानी यरसेया कि घर में नहीं समायगा 
[२१५ ] 
जदा वधे बड़ये जद जाँणाँ। 
बादल तीतर पर बखाणाँ॥ 
अवस नील रेंग है असमाणां । 
घण बरसे जल ये घमसाणा ॥ 
जब यरगद की जटा यद़ने छगे, थादल का रंग सीतर के पंख की तरइ 
हे जाप, भौर चाकारा का रंग गहरा नीला द्वा ज्ञाय, तब धमासान वर्षा 
दैगी । 


( १९५ ) 


[२२ ] 
गले अमल गुलरी हो गारी ! 
रबि सिसरे दोलो झुडारी ॥ 
सुरपत धनख करे विध सारी । 
एरापत मसघवा असवारी॥ 
यदि अफ्ीस यलने लगे, गुड़ में पानी छूटने लगे, सूच भौर चम्दमा 
के चारों ओर कुएदल है, इन्द्रधनुप पूरा दिखाई दे, ते इन्द्र ऐरावल को 
सवारी" पर भायेगा। 


[२३ ] 
पवन गिरी छूटे परवाई। 
ऊठे घटा छटा चर आई॥ 
सारो नाज करे सरसाई। 
धर गिर छोलोाँ इन्द्र धपाई॥ 
यदि पूर्व से हवा चले, यिजली की चमक के साय यादक चढ़े तथा 
माज इरा होने लगे, तो भूमि और पर्वत के हस्द् पानी से अधा देंगे । 
[ २४ |] 
चैत. चिडपड़ा। 
सावन निरमला ॥ 
यदि चैत में छे(टी-छे(टी दूंदें गिरे, ते। सावन में दर्ण विष्कुद न 
द्वेगी । 
[२६ ] 
जेठ मूँगा। 
सदा सूँगा ॥ 
यदि जेड में चन्न मद्दंगा हो, से वर्ष भर सस्ता ही रदेगा। 
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[ २६ ] 
चैत मास मे पप्त अँधियारा । 
“आठम चौदस दो दिन साय॥ 
जि दिस धाइत मिण दिस मेद्द । 
- निण दिस निरमल मिण दिस सेद् ॥ 
चैत्र के कृष्णपक्ठ को अष्टमो और चनुदंशी के जिस दिशा में बादल 
होंगे, उस दिशा में यरसात में य्षां भच्छी ह्वेगी, भौर जिस दिशा में बादल 
मे होंगे, उस दिशा में धूज् उद़ेगी । * 
[२० ] 
चैत मास उजियाल पास। 
नव दिन बीज लुकोई रास ॥ 
आठम नम नीरत कर जोय। 
जाँ बरसे जाँ दुरभस होय॥ 
चैत्र श॒क्‍ल में प्रतिपदा से नवमी तक यदि बिजली न घमके, अष्टमी 
और-नवंमी के ख़ास तौर पर देखना चाहिये से। जहाँ वर्षा है, वहाँ भकाज 
बढ़ेगा । 
(रद १ 
चैत मास जो बीज लुकोबे । 
धुर वैसाखाँ केस धोरे॥ 
घद़ि चैत्र में दिजलो न चमके, ते। झाषाद़ यदो में शृष्टि हे। 
'पाठान्तर--कैसू>-टेसू । 
[२९ ] 
जेठा अंत बियाड़िया, 
पूनम ले पड़वा।_ 


यदि जेड को पूर्णिमा और अपपाद़ की प्रतिपदा छे हार्ट पड़े', ते 
क्षदण धच्दा भहों। 


( १९७ )7 
[ ३० ॥) 
जेठ बीती पहली पड़वा, 
जो अम्बर धरदड़े। 
असाद सावन जाय कोरो, 
भादरे विरखा करे॥ 
आएाढ़ की प्रत्िपदा के यदि बादल गरने या वर्षा दा, ते भाषा 
भौर सावन सूखे जायेंगे भौर भादों में वर्षा होगी। 
[३१ ] 
आसार्डाँ घुर अष्टमी, 
चन्‍द सेवरा छाथ। 
चार मास चवतो रहे, 
जिउ भाँडे रै राय॥ 
भाषाद यदी च्रष्टमो के चंद्रोदय के समय यदि थादत्ञ है, ते फूटी 
हांडी दी सर दे चारो मद्दीने घूते रहेंगे । 
[ रेर ] 
आसादे सुद॒नौमो, 
घन बादल घन बोजा। 
>>. कोठा खरे खेंसेर दो, 
राखे बलद ने थीज॥ 
पाए सुदो नदमी के यदि थादल घना दे भौर लूब पिघल्ती बम- 


कही है।, ते। जमाना भच्छा शेगगा ३ केठिजा फालो फर दो । सिफ्े थेने के 
'छिये बोज भौर बैड रइखे! । 


[२३ ] 
आसाईे मुद्द नवमी, 
से बादल ने बीज) 


( १९८ ) 
इल फाड़े ईंधन करो, 
बैंड चायो. बीच॥ 
भाषाद़ सुदी नवमी के यदि बादल और विजद्ो न हो, तो इत्र के 
जला दे। भौर बैठे-चैठे थीज के चंबा जामो । क्योंकि वर्षा नहीं होगी। 
[३४ ] 
सावण पहली पंचमी, 
मेह न माँडे आल! 
पीड पधारो मालवे, 
मैं जासाँ मोसाल॥| 
सावन बद़ी पंचमी तक यदि वादल् बरसना प्रारम्भ न करे, ते। है पति ! 
सुम मालवे चले जाना, मैं श्रपने नहर चली जाऊँगी। क्योंकि भकाज पड़ेगा। 
[ ३५ ] 
सावण बदी एकादसी, 
तीन नसत्तर जोय। 
कृतिका होपे किरवरो, 
रोहन होय सुगाल॥ 
डक यक आये मिरगलो, 
पड़े अचिन्त्यों काल! 
सावन झदी एकादशी के! सोन नहत्र देखे--चढि कृष्तिका हो, 
ते। वर्षा मामूली हे; रोहिणी हे, वे सुकाल है, और यदि स्टवयसिरा है, को 
पैसा चकाल पढ़ेया, औैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा 
[ ३६ १ 
सावण पहले पाख में, 
जे तिथ ऊणी जाया 
फैयक कैयक देस में, 


टावर वेंचै. माया 


सोडकर 


( १९९ ) 


सावत के पहले पद में यदि कोई तिथि टूट जाय, ते। किंसी-किसो 
देश में पेसा भकाल पड़ेगा कि माताएं अपने बच्चे येंचेंगी । 


[२०३ 
सावण पहली पंचमी, 
मीनो.. घाँद पड़े। 
डंक कहे हे भडली, 
सफलाँ रुस फलै॥ 


यदि सावन ददी पंचमी के घी पढ़े, ते ढंक भट्टली से कहते हैं कि 
बृष्टि भष्छी देगी भौर हों में फल झायेंगे। 
[ १४ ] 
सावण पद्दिली पंचमी, 
जो बाजे यहु वाय। 
काल पड़े सह देस में, 
मिनख मिनख ने खाय॥ 


सावन वदी पंचमी के यदि यदरी हवा चलते, ते। देश भर में ऐसा 
अकाक्ष पड़ेगा कि धादमी के भादमी खा जायया । 


[ ३९ ] 


झासोजाँ या॒मेहड़ा, 

दोय बाव विनास। 
बोरढियाँ बोर नि, 

विणयाँ नहीं फपास॥ 


आरियन में यदि प्षों हे, ते! दे। प्रकार की हानि द्वोगी--येर की 
भाद़ियों में घेर नट्टी खगेंगे और कपास में रई न क्षगेगी । 


( १९८ ) 


हल फ्रड़े ईंधन करो, 
बैठा चायो बीजा॥। 
भाषाद़ सुदी नवमी के थदि बादल और विजक़ी न हो, ते इस के 
शोदकर णज्ञा दे। भौर बैठे-दैठे थीज के चबा जाओ । क्योंकि यर्षा नहीं होगी। 
. ६ ३४ ] 
सावश पहली पंचमी, 
मेंह ने माँटे आल॥ 
प्रीउ पधारों मालवे, 
मैं जासाँ मोसाल॥ 
सावन यदी पंचमी सक यदि यादल बरसना प्रारम्स न करे, ते है पति 
मे मालवे चले जाना, मैं अपने मैहर चली जाऊगी । क्योंकि भकाल पड़ेगा । 


[ ३५ ] 
सावण बदी एकादसी, 
तोन नसचर जोय। 
कतिका होपे किरबरो, 
रोहन होय सुगाल ॥ 
डक यक आवे मिरगलो, 
पड़े अचिन्त्यों काल॥ 
सावन यदी एकादशी के तीन मततय देखे--यदि कृततिका हो, 
मर्षा मामूली हे; रोहियों है।, ते सुफाल है; भर यदि रगसिरा हो, ते। 
| भकाल पढ़ेया, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा 
[ ३६ | 
सावण पहले पाख में, 
जे तिथ ऊणी जाया 
फैयक कैयक देस में, 
टाचर बेचे माया! 


-( २९९ ) 


सावन के पहले पच में यदि कोई तियि टूट जाग, ते किसी-किसी 
देश में ऐेसा अकाल पड़ेया कि माताएँ अपने बच्चे देंदेंगी । 


१२० ] 
सावण पदली पंचमी, 
मभीनी छाँट पड़े! 
डंक फहै दे भइली, 
सफलाँ रूस फले॥ 
यदि सावन यदी पंचमी के छोटे पड़े', ते ४ंक भट्ठली से कहते हैं कि 
जृष्टि अष्छी होगी भौर हों में फल भापेंगे 


[६ ३४ ॥ 
सावण पहदिली पंचमी, 
जो वाजे बहु वाय। 
काल पड़े सह देस में, 
मिनख मिनख ने खाय || 
सादन यदी पंथमी के! यदि शहरी हवा जले, ते। देश भर में ऐसा 
अकाल पढ़ेगा कि भादमी के चादमी खा जायगा। 


[३९ ] 
आउोजाँ शा मेदहड़ा, 

दोय बात विनास। 
बोरियाँ बोर नहिं, 

बिणयाँ नहीं कपास ॥ 


आरिवन में यदि वर्षा है, ते दे! प्रकार की हानि द्वोगी--यैर की 
मादियों में घेर नही कगेंगे भौर कपास में रुई न लगेगी । 


( ३०० ) 


[ ४० ] 
आसवाणी। 


भागवाणी | 
भारिषन में यों भाग्यवानों के यहाँ होती है। 


[५१ ] 
सासू जितरे सासरो, 
आसू जितरे मेह। 


अब लक सास जीती रहती है, तब तक समुराञ का सुत्त है। इसी 
प्रकार झारिवन तक यर्षा की चाशा रहती है| 


[ ४२ १ 
काती 
सब साथी ॥ 
मातिक में सय फसलें साथ पकती हैं। 
४१ - 
दीवाली या दीया दीठा। 
काचर बोर सतीरा मीठा॥ हद 
दिवाकी का दिया दिखाई देने तक कचरी, बेर चौर ताबूज़ सीठे है। 
जाते है। 
[ छण् - 
काती ये मेह, 
फटक बराबर। 
पार्तिक की वर्षा खेती के दिये वैसी दी दानिकारक है, सैसी सेना । 
[ ४५ ३ 
मिंगसर बद वा सुद मेंद्दी, 
आधे पोद . छरे। 


( २०१ ) 
घेंचवरा धुंध मचाय दे, 
तो समियो द्ोय सिरे॥ 
सदि झगइन के कृष्ण या शुय्लपर में या पीए के पहले पत्त में यदि 
प्रातःकाक्ष धुर्घक्षा हो, ते जमाना चच्दा द्वोगा । 


[ ४६ ] 
मिंगसर बंद वा सुद महीं, 
आधे पोह  उरे। 
घुंबर न भीजे धूल तो, 
करसण काहे फरे॥ 


अगहन यदी या सुदी में या पौष यदी में मिट्टी ओस से गीली भ॑ है, 
ते भूमि क्यों बोई जाय ? भर्थाद्‌ उपज चच्छी मे होगी। 


[ ४७ ] 
पोह सबिभल पेखजे, 
चैत निरमलो चदा। 
डंक कहै हे. भइली, 
मण हूता अन मंद ॥ 
पौध में सदि गहरे बादक दिखाई पड़े भौर चैत्र में चन्द्रमा स्पच्छ 
दिखाई पड़े, तो इंफ भइली से कदता दै कि पअ्रक्त रुपये के पुक मन से भी 


सस्ता द्वो जायगा । 


[ ४८ ] 
बरसे भरणी। 
छोड़े परणी॥ 
सदिं भरणों नध्तत्र में बरसात हो, ते परिणीता € विवाद्दधिता स््री ) 


के छ्षाइना पढ़ेगा । अर्थाव्‌ विदेश जाना पड़ेगा । 
रद 


( २०३ ) 


[ ४९ ] 
किरती एक जबूकड़ो, 
भोगन सद्द गलिया । 
कृठिफा नह्षत्र ( # से २२ मद तक ) भी बिन्ञत्ती की पूक चमक भी 
पहले के सय श्पशकु्नों फा नाश फर देती है । 


[ ५० )] 
सोइन रेली । 
रुपया री अ्रधेली ॥ 
रोहियी में वर्षा दो, तो फ़्सल रुपये पी अठझ्ी भर रद्द जायगी। 
[ ५१ ] 
पहली रोइन जल हरे, 
वीजी वह्दोतर साय। 
तीजी शेहन तिण हरे, 
चौथी समन्दर जाय॥ा 
यदि पहली रोदियी में वर्षा हा, तो अकाल पड़े; दूसरी में बद्चत्तर , 
दिन तक सूखा पड़े; तीसरी में घास न डगे और चैथी में मूसब्घार यर्षा है ! 
[ ५२ न 
रोहन तपै मै मिरगला वाजै। 
अदरा मैं अनचीतियों गाजै 
रोहिणी में फड़ाके को गरमी पड़े, खगशिरा में भाँधी चले, ते चार्दो 
में सेघ ,खूब गरजेगा ; 
[ ५३ 3 
रोइन वाजै मृगला तप | 
राजा जूमें परजा खपै ॥ 


यदि रोदियो नचचत्र में शाँदी चले भौर श्टयरिरा में ,खूब भूप हो, सो 
राजा क्ोग लड़ेंगे चौर पा का नाश दोगा। 


( रव३ ) 
[ ५४ ॥ 


मिरगा बाव न बाजियो, 
रोहन तपी न जेठ। 
फेने बाँधो कूँपड़ा, 
बैठी. बड़ले हेंठ॥ा 
थदि शृगशिरा में हथा न चले, और जेट में रोहिणी नज्श्न में कद्माके 
की धूप म हुईं, सो मोपवा क्‍यों बबाते हो? यरगद के मीचे बैठ जाभो। 
अयोत्‌ अकात्ष पढ़ने से दूसरे स्थान के जानता होगा | 
[ ५५ ]] 
है मूसा द्वै कांतरा, 
है टीडी है. ताव। 
दोयाँ रो बादी जल हरे, 
है घीसर डे बाव॥ा 
यदि झगशिर फे प्रथम दो दिनों में हवा न चले, सो चूहे पैदा हों। 
तीसरे चौथे दिग इवा न चले, तो गुबरीले पैदा हों । पाँचवें दें दिन हवा त 
चले, ते! टीढ़ी पैदा हों। सातवे' झाठवे' दिन हवा न चल्ते, तो उबर फैले । मर्ये 
दसवें हवा न चत्ते, ते! यर्षा कम हो । ग्यारहवें दारहवें हवा न चले, तो 
ज्ञाहरीले फीड़े पैदा हों भौर तेरहवें चैद॒हदें न चले, सो खूब भाँधी घज्ने * 
ह 5६ 
पहली आद टपूकड़े, 
सार्सा पाखाँ मह। 
यदि भरार्दा के भारम्भ में दूँदें पढ़ जाये, तो मद्ठीने पखयाद़े में वर्षा हो। 
[ ९छ पु 
आदरा बाजे बाय। 
मूँपड़ी जोला साय॥ 


( २०२ ) 


[ ४९ ] 
किसी एक जयूकड़ों, 
ओभोगन सद्द गलिया । 
कझतिका मद्न्न ( & से २२ मई तक 2 पी बिश्क्षी की पक चमझ भी 
पहले के सब धपशइुनों का नाश कर देती ई। 


[ ५० _ 
सोेहन  रेली । 
रुपया री श्रधेत्नी ॥ 
रोहिणी में पर्षा हो, तो फ़्सल रुपये फी अटन्ती भर रद्द जायगी। 
(५१ ] 
पहली रोहन जल हरै, 
वीजी वह्दोतर खाय। 
तीजी रोहन विण हरे, 
चौथी समन्दर ज्ञाय॥ 
यदि पदली रोहियी में वर्षा हे, तो भ्रवाल पड़े; दूसरी में बद््तर , 
दिन तक सूखा पड़े; तीसरी में घास न उगे और चैथी में मूसल्लघार वर्षा हो | 
[ ५२ ] 
रोहन तप नै मिरगला वाजै। 
अदरा मैं अनचीतियों गाजै ॥ 
रोदियी सें कड़ाके फी गरमी पड़े, सगशिरा में आँधी चत्ते, ते भार्दा 
में मेष खूब गरजेगा , 
[६ ५३ 
रोहन वाजै झगला तप । 
राजा जूमे परजा खपे ॥ 


थदि रोदियी भचत्र में चाँधी चले चौर खगरिया में ,खूब धूप दो, तो 
जा ख्ोग लडन्‍ेंगे चौर प्रजा का नाश देगा । 


६ २०३ ) 
[ ४ ] 


मिरगा बाव न बाजियो, 
' शोहन तपी मे जेढ। 
केने बाँधो फूँपड़ा, 
चैठो.. बड़लै हैठ ॥| 
यदि सगशिरा में हवा न चले, और जेट में रोहिणों नह्षश् में करके 
फी भूप ने हुईं, तो मोपड़ा क्यों घनाते हो? बरगद के भीचे शैढ ज्ञाप्रो | 
अधांत्‌ भ्रकाल पदने से दूसरे ध्यान के जाना होगा 


[ ५७ ] 
है मूसा है कातरा, 
दे दीडी है ताव । 
दोयाँ री वादी जल हरे, 
है वीसर है बाब॥ 
यदि सगशिर के प्रथम दो दिनों में हवा न चल्ले, 
तीसरे चौथे दिन हवा न चलते, लो गुवरीले दैदा हों। पाचवें हुई दिन हथा भ 
चले, ते टीड़ी पैदा हों । सातवे' आठवे' दिन हवा मे चे, तो पर ैसे। ये 
दसवें हवा म॑ घत्ने, ते! वर्षा कम हो स्यारहदें यारावें हवा न कहे, हो 
जहरोले कीड़े पैदा हों और तेरहवें चादह्टयें न चल्ले, तो ,पप भाँधी चले हैं 
[ ५६ ] 
पहली आद दयूक्डे, 
सार्सा पासाँ मेह। 
यदि झार्ों के प्रारम्भ में बूँदें पढ़ जायें, तो महनेषतवारे से कर हो। 
[ «७ १] 
आदर वाजे चाय 
फूंपड़ी जोला साथ॥ 


* यो पूहे पैदा हों। 


( २०४ ) 
भाद्रां में दया चले, तो 


मोपड़ी डॉँयाडोल हो जाय | भ्र्धाद झकाल 
पढ़े भौर घर छोड़ना पढ़े । 


[ बढ ] 
एक आदरचा दायथ लग जाय, 
पद्चै तो जाट राजी ॥ 
भाद्दों में पक बार भी वर्षा हे ज्ञाय, तो बार (किसान) प्रसप्त हो जाय । 
[ ५९ 
आदरा भरे खाबड़ा, 
पुनरवसु॒ भरे तलाव। 
ने वरस्यो पसे, 
तो बरसह्दी घणा दुसे ॥ 
तो गदूढ़ें पानी से मर घायेंगे। घ॒नपंमु में घरसे, 
यदि पुष्य में न बरसे, तो फ़िर कठिनता से बरसेगा। 
[ छ&पु 
असलेसा बूँठा, 
वैदा घरे बघावना। 
धरलेषा में पर्षा हो, तो वैचों के घर यधाई यजे ध्र्याद्‌ रोग ,खूब 


थार्वा में वर्षा हो, 
सो तालाय भर जाय भौर य 


फैलेगा । 


[ छ? ॥ 

भषा साचन्त मेहा । 

नही तो उड़ंत खेह्य ॥ 
मधा में यदि यरसे, तो ठीक; नहीं तो धूल उढेगो । 
[ रे 

सथा मेद साचन्त। 

नहीं तो गन्छन्त 
सधा में या सो घ्पों होगी, था सेघ चले जायेंगे। 


( २०५१ ) 
[ ६३ ] 


भादख जग रेलसी, 
जे छट अनुराधा दोय। 
डंक फहे है भइली, 
चिन्ता करो न कोय॥ 
घदि भादों यदी घठ को अतुराधा हो, सो थर्षा खूप होगी। ४ंफ 
कहता ऐ--दे भटट्री ! चिन्ता न फरो। 
[ ६४ ] 
आसा रोहन बायरी, 
रासी स्रवन न होय। 
पोद्दी मूल नद्दोय ततौ, 
मद्दि डोलन्ती जोय॥ 
अब्य एतीया के रोदिणी म हो, रघायन्धन पर श्रवण न दो भौर 
पौप की पूर्णिमा केश सूल न हो, तो एप्यी फॉप उठेगी। 
[ ६५ ] 
चित्रा दीपक चेतवे, 
र्घाते गोबरघन्न । 
डक कहे है भटटली, 
अथग नीपजे अन्न॥ 
यदि चिग में दीवाली हे, भर येदर्धन-पूजा के समय स्वानी हो. 
तो इंक भटडक्ली से कहता है कि अन्न की उपज बहुत होगी | 
[६६ ] 
स्वाते दीपक प्रजले, 
बिसासा पूजे गाय। 
ल्ास गयन्दा घड़ पड, 
या सास निस्फल जाय ॥ 


€ २०६ ) 


यदि दीवाक्षो म्वाती मद में हो, भौर बूसरे दिन ग्रापूजन के समय 
पिशागा हो, मो लड़ाई होगी; 


जिसमें लाखों हाथी मारे जायेंगे, था #सके 
निष्फ होगी। 


[ ६० १ 
दीया. बसी पचमी 
सोम मुऊर गुरु मूल । 
है भइली, 
निपजे सातो तचूल ॥ हे 
फार्तिक सुदी पंचमी के यदि भूत नहय्र में सेमवार, शुक्र था 


डक कह 


परद्पतियार पढ़े, तो दंक भट्टल्ली से फहता है कि सातो प्रशार के ब्रक 
ठरपन्न होंगे। 
(£ ६८-६९ ] 
काती पूनम दिन कृति, 


चदू अधघाने जोय। 
आगे पोछे दाहिने, 
५... जिणसू निश्चय होय॥ 
आग हो तो अन्न नदी, 
पासे होौतो ईंत। 
पीठ हयाँ परजा सुसी, 
/. निस दिन रहो नचीत ॥। 
फार्सिक की पूर्णमासी के देखो कि घन्द्रमा का मध्य किस तरफ़ है, 
। है या पीछे या दाहिने ? उनसे निरचय छ्वोगरा कि यदि धागे द्वोगा, तो 
नहीं उपजेगा; दाहिने देगा दे। ईंतिभीवि* होगी और यदि पीछे ह्षेगा 
जा सुर्दी रहेगी भौर रात-दिनि न न रन 5४ /200004027:2/ विन किक रहना । 


* भत्ति शृष्टि, भनाइष्टि, चूहे, र्ट्टी, पड़ी और राज-ज्द्रोद ,पे छः 
फहसे हैं । 





( २०७ ) 
[ ७ ] 


भादे मंगल जेठ रवि, 
भसादरवे सनि दोग। 
डंक फह्द है. भइली, 
विरत्ा जीवे कोय ॥ 
यदि माध में पाँच मंगल, जेठ में पाँच रविवार भौर भार्दों में पाँच 
शनियार पढ़ें, ते ४ंक भद्डली से षाद्ता है कि पेसा अकाज़ पद़्ेगा कि शायद 
ही केई जीवित बचे । 
[ ७१ ] 
सावण मास सरियोवानै, 
भादखे परबाई । 
आसोजाँ में समदरी बाज, 
काती साप्त सवाई 
यदि झावण में उक्त परिचम की हया चले, भादों में पूर्वा, भौर बरवार 
में परिचम फी इथा चले, ते कार्तिक में फ़लल अच्छी हे। । 


[७३८] 
पवन बाज पूरियों। 
हाली दलावकीम पूरियी ॥ 
यदि उत्तर परिचम फी हवा चले, तो किसान केनई ज़मीन में दत्त 
नहीं चलाना चादिये । क्‍योंकि वर्षा जल्दी ही झानेवाल्ी है | 
[ ७३ |] 
आधे जेठ अमावस्या, 
रिव आधिम तो ज्ञोय। 
चीज यो चंदी ऊगसी, 
तो सास भरेला सोय॥ 


( २०८ ) 
उतर होय वो भव भल्ो, 
दक्खन होय हुकाल। 
रवि माथे ससि आवये, 
वो आधों एक मुगाल॥ 
जेड की अमावस्या के जहाँ सूयोदिय होता है, उस स्थान को याद 
क्रो । थदि जेद सुद्री द्वितीय का चन्द्रमा उस स्थान से उत्तर में हा, तो 


गाना अच्छा द्वोगा; दढ़िय में होगा, 


, तो थ्फाल पड़ेगा; भौर यदि उसी 
स्थाग पर द्वोगा, 


ते समय साधारण होगा। 
[ णछपु 
आसाढ़े घुर अष्टमी, 
चन्दू उयनवों जोय। 
काले ये तो करबरो, 
घोलो वै तो सुगाल॥ 
जे चंदो निर्मल है, 
तो पड़े अचिन्त्यो काल ॥ 
५ _आपाढ़ बंदी अष्टमी को उदय द्वोते हुए चस्द्रमा की थोर देखो, पदि 
वह काले यादलों में हो, ते समय साधारण शेगा; यदि सफ़ेद धादलों में हषैया, 
ते समय झच्छा देगा; भौर यदि यादल नहीं द्वेग़ा, तो निरचय धकाल पढ़ेगा । 


[ ७4 व 
सोमाँ सुकरां सुरगुर्य, - 
जे चन्दो - ऊयन्त। - 
डंक कहे हे भइली, 
जल थल एक करन्त [[॥ 
यदि झाषाद़ में चन्द्रमा सोमवार, श॒क्रवार या गुरवार के उद्प हो, 


से इंक अइूली से कहता है कि ऐसी इष्टि देगी कि जज भौर थक्ष पक हे 


जायेंगे । 


( २०९ ) 
(७३ ] 


सावन तो सूतो भ्रो, 
उभो भलो असाढ़ ॥ 
द्वितीया का चन्द्रमा सावन में सोत्ता हुभा अच्छा है धौर झाषाढ़ में 
खड़ा हुमा! 
[ उऊ है| 
संगल रथ आगे हुये, 
लारे हुये जो भाग। 
श्रारैंमिया यूँद्दी रहे, 
ठाली रे निवाण ॥ 
यदि सूये के भागे मंगल दे, ते सारी झभाशाओों पर पानी फ़िर 
जायगा भर ताक्षाय सूखे पढ़े रहेंगे 


[ छंद 
सोमाँ सुकराँ बुध शुर्रों 

पुर्वाँ घठुस॒तणौ। 
तीने चौथे. देहरे, 

समदर ठेल. भरे॥ 


यदि सेमम, शुक्र, घुध और गुस्वार के पर्व दिशा में हस्क्षघअुष तने, से। 
उसझे सीसरे-्वाथे दिन इतनी बृष्टि द्वेमी कि समुद्ध भर जायगा। 
[ ७९ ॥) 
बिना ठिलक या पाँडिया,, 
बिना पुरुष की नार। 
बाये भले न दाये, 
सीन्याँ सर्प सुनार॥ 
र्ज 


( २९० ) 


धात्रा के समय बिना तिलक दा पंडित, विधवा ख्री, दर्मों, साँप 
धौर सुनार न दाहिने भष्छे हैं, न बाये' । 
[ «४० ] 
रार करो तो बोलो आड़ा। बी 
छपी कये तो रखो गाड़ा॥ 
पदि झगड़ा फरना हो, सो पं'डीवैंडी यात योलो। चौर यदि सैतो 
फरगा हो, ते! गाड़ी रक्खो । 
[ «८१ ] 
जो तेरे कंता धन पता, 
गाड़ी कर ले दो। 
जो तेरे कंता घन नहीं, 
कालर बाड़ी बो॥ 


हे स्वामी ! यदि हुरहारे पास अधिक धन हो, हो दो यादियाँ बल 
लो; भौर यदि घन न द्वे, से। बाड़ी में कपास वे दे। ।' 
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अगल ऊगा मय न मंद दे 
आमाईे मुद्र नौमी 

साई सुद्द नवमी 

अमलेग्ग यूंठा 

चासाद़ा घुर अष्टमी 


झा 


आमभा राता 
आभा पीला 

आमवाणी 

आसो जाँय मेहड्ा 

आदरा याजे चाय 

आदरा भर साबड़ा क्र 
आखा रोहन यायरी 

आपे जेठ अमावसा 


प््ण 


न. १९० 
नल १९९ 
६९७ 
न्ण्ए 


६९५, २५०८ 


. ( रेट ) 


विषय 
ईंसानी | 
ऊ 
ऊगन्ते रो माछलो 
“ऊँचो नाग चढे तर शोड़े 
ऊमस कर घृत माठ जमाये 
ए 
एक आदरचो दाथ लग जाय 
कक 
कांती ये सेह 
काती 
काती पूनम दिन कृति 
किरती एक जबूकड़ो 
गम 
गले अमल गुलरी है गारी द 
घ नि 
घन जायाँ कुल मेहदनों 
च्च्‌ 
चैत चिट्रपह्ा 
चैत मास ने पत्र ऑंधियारा 
चऔैत मास उलियाले पास ४५ 
चैत्र मास जो बीज लुकावे 


चित्रा दीपक 'चेतवै न 


4: 


१९० 


१९० 
१९४ 


श्ण्४ 
२५० 


२०६ 


» र०२ 


१५५ 


१५२ 


€ २३९ ) 


विपय 
जज 


जिण दिन नीली बसे जवासी 
जटा बधे बड़री जद जाणाँ 
जेठ मूँगा 

जेठा अंत्त विगाड़िया 

जेठ बीती पहली पड़वा 

जो तेरे कंता घन घना 


दुश्मन की किरपा बुरी 
दीवाली रा दीवा दीठा 
है मूसा दे कातरा 
दीवा बीती पंचमी 


न 


नाडी जल है तातो न्हाली 


परमाते मेह्‌ डंघरा 
पानी पाला पादसा 
पवन गिरी छूट्टै परवाई 
पोह सर्विभल पेसजे 
पद्ली रोहन जल इरै 
पहली आद टपूकड़े 
पवन चाजै सूरियो 


घ््छ 


१९३ 
१९४ 
१९५ 
१९६ 
१९७ 
२१० 


१९१ 


२०३ 
२०६ 


१९३ 


१९०, १९२ 
श्ष्र 
श्ष्द 
२०१ 
२०२ 
२०३, 


र्०्७ऊ 


ईसानी 


ऊगन्ते रे भादलों 
“डँचो नाग चढ़े तर झोड़े 
हमस फर धृत माठ जमाने 


ए्‌ 
एक आदरथो हाथ लग जाय 
फः 
काती सो मेह 
काती 
फाती पूनम दिन कृति 
किरतो एक जबूकड़ो 
ग 
गले अमल गुलरी है गारी 
घ 
घन जायाँ कुल मेहनों 
च््‌ 
चैत्त चिडपड़ा 


चैत मास नै पस्र भेंधियारा 
चैत मास उजियाले पास 
चैत मास जो चीज लुकावै 
चित्रा दीपक चेतवें 


ष्व्प 


१६० 


१९० 
१९४० 


२०४ 


( २३९ ) 


विपय पा घट 
हद न 
जिण दिन नीली बले जवासी का «१९३ 
जटा यथे बड़री जद जायाँ ला - १९४ 
जेठ मूँगा न नल १९५ 
जेठा अंत विय्याड्रिया हल -« १९६ 
जेठ बीती पहली पड़वा न्‍ न. १९७ 
जो तेरे कंता धन घना 8 "२१० 
द्‌ 
दुश्मन की किरपा घुरी क "१९१ 
दीवाली रा दीवा दीठा ४६ ..... २०० 
है मूसा है कातरा 3, "२०३ 
दीवा चीती पंचमो हक "२०६ 
न 
नांडी जल है तातो न्द्याली क 
हा हु १९०, १९२ 
परभाते मेह्‌ इंवरा बा "१९२ 
पानी पाला पादसा शत न ९५ 
पवन गिरी छूटे परवाई कर "२०१ 
पोदह सर्विभल पेसजे ल्‍्नू ५... २०२ 
पहली रोहन जल इंरे «२०३ 
पहली आद टपूकई कि 5-3 


पवन चाजै सूरियों के 


( २४० )* 


विपय 
चृ 
विंभलियाँ बोले रात निमाई 
बिरदाँ चढ़ि किरकाँट वियजे 
चरसे भरणी 
विना तिलक फा पॉडिया 


भ 


भत्न भल बके पपइयों वाणी 
भादरे जग रेलसी 


मर 
मिंगसर घद या सुद महीं 
मिरगा बाव न घाजियो 
मधा माचन्त मेहा 
मा मेंद माचन्त 
माहे मंगल जेठ रवि 
मंगल रथ आगे हुवे 
रू 
रोहन रेली 
रोइन तपै न मिरगला याजै 
रोहन वाजै मृगला तपै 
रार करो तो बेला आड़ा 
सर 
सवार याजियों 


० २०९ 


१९३ 
२०५ 


२००, २०१ 
र्ग्रे 
२०४ 


( २४१ ) 


दिपय 
सावण पहली पंचमी 
सावण वदी एकादसी 
सावण पहले पाख में 
सावण पहली पंचमी 
सासू जित रै सासरो 
स्वाते दीपक प्रज्वले 
सोचण मास सूरियो घाजे 
सूरज तेज सुतेज 
स्रोमा सुफराँ सुरगुरां 
सावन तो सूतो भलो 
सोमाँ सुकर्रों बुधगिरां 


कोष 


ञ् 


अप्रि केन--दक्षिण-पूर्व 
अँफेार--घूस, रिश्वत 

“ अगसर--पहले-पहल 
अँतरे सांतरे--कभी-कमी, दूसरे-गीसरे 
असादी--अपाद की 
असलेसा-अरलेपा नक्षत्र 
अपा--तृप्त करो या दृप्त कर देता है 
अमहा--चैल की एक किस्म 
अगर--अप्रिम 
अलगीरा--अलग 
अखूटा--अद्ूट 
अबोनो--विना बाया हुआ 
असनी--अश्विनी नक्षत्र 
असे तीज--अक्षय छृतीया 
ध्यम्ब्र--आकाश 
अलसेठ--कष्ट, संकट, दवाब 
अगन्ते--अग्रिम 
अलुनाधार--मूसलाघार 


( रह8 / 


असार-व्यर्य 
अम्या--भाम 
अरसो--श्रलप्तो, तोसी 


मा 


श्राद्ी- भ्च्दी 
आदा--अच्छा 
यप्ञायुप--आगु योग 
आदित--आदित्य, सूर्य 
आर, शाइ--भारी, क्रिनाय 


डर 
इकलन्त--अकेला 
इसाना--ईशान काए, पूर्वोत्तर 

छः 
डदरि--विपय-भोग के लिये किसी के साथ भाग जान, 
उलिया कुलिया--छोटी-छोटी क्यारियाँ 

उच्की-उलमकी 

उफनायैं--उफान आये 
उपाठ--पक जाता है 
उसेरा--ऊख, ईंख 
उन्दारी-नर्मी 
उदन्त--जिस बैल के दूध के दाँत न टूटे हों 


झ--+ञ ऊ5 


डगाह-- 


ऊः 
ऊसम--ऊप्मा, गर्मी 

ए्‌ 
एक बाह--अकेला, एकान्त 

शो 
ओर--अत 

५ ओसापै--नाज और भूसा अलग करे 

ओद--गील।पन 
ओहरी--उधर 
ओऔशआनीधा--पे सिर-पैर का 

कक 


करकसा--कर्कशा, मगडालू 

कुतवा मुतनि--बह साट, जिस पर कुत्ते मृत याते हों 
छुडहल--ऊसर, घज्जर, खोदी हुई, हल से जोती हुई 
कठौंदी--काठ की थाली 

काछी--एक जाति का नाम है 

कोरी--एक जाति का नाम है 

कुसहै--कुशवाली 

कसी--फावडा 

काकुन--एक अन्न का नाम है 

कनाई--ईस में एक रोग लग जाना 

कुँडिया--छूँडा ( घड़ा ), कुरिया--खेव रखाने के लिये रेषपडा 
कछौटी--बैल की पूँछ के नीचे का भाग 
कतरा--काली ऑआखोंवाला बैल 


फेर-कूँड्; हल को लोक 

फरवा--घड़ा 

छुलखनी--कुलज्षिणी 

कजली--#ए्एपक्त 

काह--क्यों 

कसाये--ईस के बाने से पहले पानी में धोड़ रसने से 
काय--साल्ली 

करन्त--करता है 

करवरा--साधारण 


ख़र 
खटिया--छोटी खाट 
खुबुस--कओरोध 
सेजड़ी--मारबाढ़ का एक इच्ष 
ससम--पति - 


ग 
गइल-नाये; नष्ट हो गये 
गिहथिन--एड्स्थिनी; ग्रहस्थी के घये। में निपुण रो 
गागल--खूब रसदार * 
गरियार--ठीठ 
गादर--छुस्त बैल 
गादहदा--अनेऊ बार पानी देना 
ग्रोड़ई--कुद्धाल से सेत ग्रोडना 
गड़रा--एक अकार फी घास 
सपैला--चना का रोस 
गदे--आार बार पानी देने से 


( २४७ ) 
गाजै--गरजे; अच्छा हो 


गाँझि-ईस 

गाभिन--गर्मिणी 

गेरई--एक रोग, जे जौ-हूँ में लगता है 
गोई--चैलों की जोड़ी 

गाँधी--एर रोग, जो धान में लगता है 
गुडडसा--एक कीड़ा, जिसे रीवाँ कद्दते हैं 
गरदा--घूल 

गोरडी--दैख 

गयंदा--हाथी 

गया--नष्ट हुआ 


घार--घेड 
धापघूष--घेरना 
घांची--बह त्रैल, जिसकी सोगें आगे ये कऋुझो हुई हों 


चच 
चोन--चीनी 
चमकुल--चटक-मटक पाली 
चिक--चिकवा, बकरी का मांस वेंचने वाला 
चून--चूना, आटा 
चकवर--चेंकौड़ा 
चिसैया--चित्रा नक्षत्र 
चैना--एक अन्न 
चास--पाद 
चरका--धान का रोग 


( 5४३ ) 


पेर-यूँठ; इल की लोका 

फरवा--बड़ा 

छकुलखनी--फुलतिणी 

फजली--झृष्णपत्ष 

फा्दें-फ्यों 

फसाग्रे--ईग ये। बाने से पहले पानी में छोड़ रुसने से 
काय--पाली 

करन्त--करता है 

करवरा--साधारण 


ख़ 
खसरटिया--वोटी साट 
सुनुस--कोघ 
खेजड्ी--मारवाड़ का एक वृत्त 
ससम--पति 


ग्र 
गइल--गये; नष्ट हो गये 
गिद्थिन--प्रहस्थिनी; ग्रहस्थी के धये! में निधुण री 
गासकत-खत़ स्सार * 
गरियार--ढीठ 
गादर--सुस्त चैल 
गराह्य--अनेऊ बार पानी देता 
ग्ोंड़ाई--इुद्गाल से स्रेत गोड़ना 
गड़रा--एक प्रकार की घास 
राचैला--चना का रोय 
गाहे--आर वार पानी देने से 


( रए७ ) 

गाजै-गरजे; अच्छा हो 

गाँडा--ईस 

गासिन--गर्भिणी 

गेरई--एक येग, जे जौनोहूँ में लगता है 

गोई--जैलों की जाड़ी 

गाँधी--एफ रोग, जो धान में लगता है 

गुडुसा--एक कीड़ा, जिसे रोबाँ कहते हैं 
» गरदा--धूल 

गोरडी-ईस 

गयंदा--हाथी 

गया--नष्ट हुआ 


घेर-घेड़ा 

घापघृप--घेरना 

पघांची--बह बैल, जिसको सींगें आगे के भुसे हुई हो 
च्‌ 

चीन--चीनी 

चमकुल--चटक-मटक वाली 

चिक्क--चिकफवा, बकरी का मांस वेंचने वाला 

चून--चूना, आटा 

चकवर--चेंकौड़ा 

चिरैया--चित्रा नक्षत्र 

चैना--एक अन्न 

चास--साद्‌ 

चरका--धान का रोग 


( रेट ) 
चापर--नप्ट, बरवाद 
चोंसी--थच्दो 
घाक घहोड़े--चार्ें शोर 
परवन--चवेना 


हे 


छ 
घजे--द्वार के ऊपर दढ़ी हुई 
छीदी-छोछ्ी--विड़र, दूर- 

छिया विया--नप्द 

छीपा--रँगरेज 

घेड़ी--वकरो 

घुदर--धः दाँतों वाला/पैल 

ज॒ 

जड़दन--जाड़े में पैदा धोने बाला धान 
जार--पर-स्त्रो-गामी पुरुष 

जुद्दो--नील का डंठल 

जेठी--जेठ का 

जबहा--ब्रैल फी एक जाति - 

जल्ला--जल 

जोसी--ज्योतिषी 
जम्येप्ठा---एक नज्ञत्र 

जोन्दरी--मका; यह्दी-की ज्वार को भी जोन्द्री कहते हैं। 

न हु 

मिलेंगा--ठीली-ढाली साट 

मंपा--फलों का गुच्छा 

मर--बरसात 


( २४९ ) 
मार--मड़ी; राशि 


भूरा--सूजा 
है डःऊ 
टोबै--टटोले 
दोग--घाठा 
ड 
ठऊुर क--ठाकुर का 
'हंद--कटी हुई डालों वाला पेड़ 
5र-सरदी सहे 
ड 
डंडै--डड कसरत 
'डंडा--छड़ी 
डॉस-मच्छर 
डगअग--लड्सड्ाते हये 
डेंगरवा--वैल 
डेहरी पारै--फोठिला सैयार कर 
ढ़ 
दिलढिल--दीला-ढाला 
। 
ताये--ताला 
तेकर--उसका 


हंचावाना 
ला, ५ 
ताका--दो तरहकी आँसों वाला, 


तेकी--उसकी 
तूर-.अन्न 


बड 


( २५० ) 
छुसार-प्रल्ा 
तरियान--लटकी छुई 
परके--देखते हैं; प्रशंसा करने मै । 
- थ 
यादे-फमर गद्य, जहाँ बुड़ाव मे है। 


द्‌ 
इुलफन--हुल्की चलने बाला 
दरबि-द्रन्य, धन 
देलिदर--दरिद्रता 
दिवला--दिया 
दलाये--खोंटने से 


दार्या--दाहिना; जौ गेहूं के ४ंठल को वैलों से कुचलवाना 
दाना--पेर्त 

देव-उठान--देवोत्यान एकादशी कार्तिक में द्ोतों है 
दुमेय--जैलों की एक क्रिस्म 

दो तौई--एक धर में दो तथे चढ़ने से 

दुमकन्त--चमकती है 

दिसन्त--दिखाई पड़ती है 

दूँद--दंद, ऊघम 

दाँय--बार 


धना--घान 
घिया--कन्या 
धोरे--निकट 


( २५१ ) 
धी-कन्या 

धौर्ग--सफेद 
घुरंधर--बैल 


हर] 


न 
नसकट--एँड़ी के ऊपर की नस काटने वाली 
निरघिन--घिनौनी, फूहड 
नसौनी--नाश 

*निगोड़ी--बुरी, अश्युभ, निकम्मी 
निचान--नीचा 
निपिद--निषिद्ध, अधम 
निदान--अंत, अंतिम 
नायँ--नहीं, नाई', तरह 
नसी--इल से सँरोचना 
नरसी--नीरस 
नीयर--निकट 
निटिया-नाय, छोटा 
निडौनी--निराही 
चेखत--नक्षत्र 
नारेल--नारियल 
निपजै--उपजै 
नेउरा--नेवल्ा 


प्‌ 
प्राही--बह खेती, जे दूसरे गाँव में की जाती , 
पूधा--खाने का शक पदार्थ 
परै-पड़े 
परुया--पराया, पड़ा हुआ 


( रु८० ) 


घुसार--पाला 

तरियान--लटकी हुई 

तके-<सतते हैँ; श्रशंसा करते £। 
थ 

दि--कम गदरा, जहाँ शुद्गाय न के 

द्‌ 

दुलफन--दुल्की चलने बाला 

दरबि-द्रव्य, घन 

दलिददर--दरिद्धता 

दिवल्ा--दिया 

दुलाये--खॉटने से 


दायाँ--दाहिना; जौ गेहूं के डंठल को वैलों से कुचलवाना 
दाना--पे।स्त 

देव-उठान-देवोत्यान एकादशी कार्तिक में होती हूँ 
दमेय--चैलों की एक फिल्म 

दे तौई-एक घर में दो तप चढ़ने से 

दूमकन्त--चमकती है 

दिसन्त--दिखाई पड़ती है 

दूँद--56, ऊधम 
दाँय--बार 


भना--धान 
धिया--कन्या 


धोरे--निकट 


( २५१ ) 
धी-कन्या 
धौर्या--सफेद 
धुरंधर--बैल 
न 

नसकट--४ँड़ी के ऊपर की नस काटने वाली 
निरघिन--घिनौनी, फूहड़ 
नसोनी--नाश 

»निगोडी--चुरी, अशुभ, निकस्मी 
निधान--नीचा 
निपिद--निपिद्ध, अधम 
निदान--अंत, अतिम 
नायें--नहीं, नाई, तरह 
नसी--हल से खैंरोचना 
नरसी--नीरस 
नीयर--निकट 
निटिया--नाटा, छोटा 
निर्लौनी--निरवाही 
नसखत->नक्षन्न 
नारेल--नारियल 

» निपजै--उपजै 
नेडरा--नेबला 


पृ 


पाही--बह खेती, जे दूसरे गाँव में की जाती है्‌ 
पूवा--खाने का एक पदार्थ 


--पड़े 


परुया--पराया, पड़ा हुआ 


( सफर 2 


पाड़ी--मैस फा बच्चा 
पुरखिन--शृदद-कर्म में निषुण स्त्री 
पुरवा--पूर्वा 
"पाँसा--साद 

पश्या--वह्‌ धान, जिसमें चावल न दो 
दुँदुघा--भैंस का चणा 

पौला--पैर में पदनने का एक सड्ाऊँ, जिसमें सूँठी के स्थात पर 

रस्सी लगी रहती ६ + 

पकन्‍्त--पकती है । 

पैना--बैल दकने की सॉटी 
पद्धम--पश्चिम की 

पेड्डी--तना 

पास--खाद 

पेंडुरि--पिं डली 

पेलन--ढर्केलने वाला 

पिरथी--श्थ्बी 

पुगौना--पूर्णिमा को 

पृरी--पूर हुआ 

फ 

फूट--पकी हुई ककड़ी 

फूटे--फूटने से 

फर्लांगन--छलाँग 

फुलवा--बैल की एक किस्म 
फरका--छप्पर 

बनिय क--वनिये का 

बहद--बैय 


( रुण३ ) 
घेसवा--चेश्या 
घादा-भछंडा 
बहुरिया--बहू, नई आई हुई स्त्री 
बाये--घावा को 
बाध--मूँज की रस्सी 
विया--बीज 
बेकदुल--ढाक के जड़ फी छाल 
बारी--एक जाति, फुलवाड़ी 
बीन--चुनना 
धगड़--घर 
विराने--पराये 
बगौधा--पालतू वैल 
बातल--बादी ;, 
बिसाइन--खरीदने 
बारह घाट--छित्न-मिन्न, ज्यथे 
बढ़वारी--इद्धि 
वयहे--सूझर से सोदी जाती हुई 
बंतास--हू वा 
विड्र-दूस्दूर 
बान--चाणिज्य, रंग 
बाहे--हजल्ल से जेतना 
बारे--लड़के 
बाढू--अद्धि 
बाउनिद्य--बोनेवाला 
चरदिया--बैलवाला 
विस्सा--विस्वा 


( मण४ ) 


घर--वतैया 
वररौदे--दालान में, ओसारे में 
घौनी--बोझाई 
चाड़ी--खेत मिसमें शाउ-सब्नी बोई जाय; कपास 
चढद्हुरा--कंदा जमा करने का घर , 
बधारी--दवी हुई सेड़ * 
बाव--ह॒वा 
बासढ़--उभरी हुई रीदवाला चैल 
बाड्ा--खेत के आस-पास काँटों का घेरा 
चाँडा--दत्तिए”पश्चिम की हवा 
विलप्लें--रोये 
बधाबड़ा--बधाई 

भर. 
भुइयाँ--अमीन; सेव 
भकुबा-मूसे, भोंदू 
भड्देदरि---बरतन-भाड़ा 
भाड़--एक कटीली माड़ी, मिसे भड़भड़ा कहते हैं। 
भुजी--शुजवा ) 
भुसौला--भूसा रसने का घर 
अ्रमत--घूमते हैं 
भवा--हुआ 


सइल--मैली, गंदी 
महावद--मद्ाइटि 
सुंडिया--साधू, स्वाम),- 
मद्दी-मद्राः 


( सण५ ) 
मरकभना-मारने बाला 
मूसर--अुशल 
मसीना--डड्ढद्‌ 
मरकनी--मर-मर करने वालो 
मकुनी--मोदी रोटी पु 
मेहरी- स्त्री 
मेहसयरू-सस्त्री 
भोरा-मार 
मधारै--शीत सहे 
माँड--भात छा पानी 
में मार--मे, बीच में 
झुसरहा--डील लटका हुआ वैल, अथवा जिसकी पूँछ के बीच 
में दूसरे रंग के बालों का गुच्छा हो । 
मैवाती--सेवात की 
मकर--नीला और सफेद मिले हुए रस का बैल 
महुवा--लाल 
मुतान--मूतने का स्थान 
मेराये--रैंख का रस निकालना 
भमठाय---सुस्द पड़ जाय 
मूर--मूली 
सियनी--बैल की एक किस्म 
महातुरी--बहुत आहुर होकर 
महुँ--सरसें का रोग 
र्‌ 
रामबाँस--एफ छिरे पर मोकदार लोहा जडा हुआ बाँस, जिसे 
झुएँ में पानी निकालने के लिये धेँसाते हैं । 


( २५४ ) 
घर--ततैया 


बरैठे--दालान में, सारे में 
चौनी--बोआई ४ 
बाड़ी--सेत मिसमें शार-सब्ची वोई जाय; कपास 
बड़्दुय--कंडा जमा करने का घर . 
यरारी-दवी हुई सेड़ 
बाब--ह्वा 
चॉसडू--उभरी हुई रीड्वाला बैल 
बाढ्ा--सेव के आस-पास कांटों का घेरा 
बाँडा--दत्षिण-पहरिचिम की हवा 
बिलसे -+रोपे 
बधाबड़ा--बधाई 
भू. 
भुइर्या--अमीन; सेत 
भकुवा-मूसे, भोंदू 
भड़ेहरि--धरतन-भाँडा 
भाडू--एक कटीली माड़ी, जिसे भड़भड़ा कदते हैं । 
भुजी--झुजबा 
भुसोला--भूसा रफने का घर 
भ्रमतत--घूमते हैं 
भवा--हुआ 


मइल--मैली, गंदी 
महाबट--महदावृट्रि 
झुंडिया--साधू, स्वामी, सन्‍्यासी 
मद्दी--भद्ठा; एथ्वी 


( स्पण्छ ) 
मरकना--मारने वाला 
मूसर-झुशल 
मसीना--उडढ 
मरकनी--मर-मर करने वालो 
मकुनी--मोदी रोटी 
मेहरी- सती 
मेहरारु--स्त्री 
भोरा-मार 
मधारै--शीत से 
माँड--भाव का पानी 
मेंमार--मे, बीच में 
मुसरहया--डील लटका हुआ बैल, अथवा जिसही पूँछ के दीच 
में दूसरे रग के वालों का गुन्चा दो। 


मेबाती-मेवात की 
सबर--नीला और सफेद मिले हुए रण का बेल 
महुबा-लाल 


मुतान--मूतने का स्थान 
माराये--ईस का रस निकालना 
मठाय--सुस्त पड जाय 
मूर-न्मूली 
मियनी--बैल की एक किस्स 
भद्दतुरी--बहत आर होकर 
महूँ---सस्से का रोग 
4 
रामबाँस--एक सिरे पर नोकद्वार लोहा जडा हुआ वाँस, जिसे 
कुएँ मरे पानी निकालने के लिये धँसाते हैं। 


( २५६ ) 


राह्ी--एक घास 
रडहै--एक प्रकार की घास 
रेंड--डंठल 
रिरियाय--प्रसन्न द्वोता है 
रोझ--शुड़ का ठुकड़ा 
रहुआ--किसान 
रिच्छ--नत्तत्र, तारे 
रेवतड़ी-रेवती नज्ञत्र 
रात्या--लाल 
रजक--घोवी 
रूसा--अद्वसा 


लोमा--लोमड़ी 
लीबर--कीचड़ 
लवार--मूठा 
लबे--जाड़ा साय 
लरजै--लक्नित हो 
लोधा--गोद 
लोर--रोटी 


चाकी--उसकी 
बिडरे-दूरदूर 
विदेसड्--परदेश 

है 
सख्नरच--शाहखर्च, फ़्जूलखच 
सुथना--पाजामा 


(. २५७ 

सतवति--सदाचारिणी 
सतवार--पतित्रता 
सँघाती--साथी 
ससुरवन--ससुरों के 
साख--खेती 
सेती--से 
सावनी--सावथन की फसल 
सैल--जुये का बैल के गले में रोक रखने वाली लकड़ी 
सारै--सड़ावे 
सरसी--रसवाली 
सरौती--एक प्रकार की ईख 
सलसी--निकट, पास-पास 
स्थारी--जाड़े की फ़सल 
सकाली--आ्रत:काल 
समथर---समतल ज़मोौन 
सार--बह स्थान जहाँ चैल वाँपे जाते हैं 
सरवा--श्रुवा, कटोरा, चम्मच 
सहना--शाहंशाह 
सौंख--बैल के माथे पर बालों का एक चक्र, जो शस फी तर 

होता है। 4 
सुलखनी--अच्छे लक्षणों वाली 
समेती--सह्दित 
सरसे--नम, गीली जमीन 
सुरदी--गाय 
सजूत--सयुक्त, सहित 
सगलै--सच 


( २५६ ) 


रा्टी--एक घास 
रडई--एक प्रफार की घास 
रेंड--डंठल 
रिरियाय--प्रसन्न होता है 
रोड़ा-शुड़ का डुकड़ा 
रहआ--किसान 
रिच्छ--न्षत्र, तारे 
रेबतड्टी-रेबती नक्षत्र 
रात्या--लाल 
रजक--धोवी 
रूसा--श्रद्डसा 


लोमा--लोमड़ी 
लीवर--फीचड़ 
लबार--भूठा 
लवै--जाड़ा खाय 
लरजै--लज्ञित हो 
लोधा--गोह 
लोक--रोदी 


धाऊी--उसकी 
बिडरे--हस्दूर 
बिदेसड़ा--परदेश 

सु 
सखरच--शाइखचे, फ़जूलखर्च 
सुधना--पाजामा 


(६ २७७ ) 

सत्तवति--सदाचारिणी 

सतवार-पत्रित्रता 

सँघादी--साथी 

समुरबन--सझुरों के 

साख--सेवी 

सेती-से 
सावनी--सावन की फसल 

सैल--डुये फे बैल के गले में रोक रखते बाली लकड़ी 
सारे--शड़ाये 

सरसी--रसवाली तु 

सरौती-पक प्रकार फी ईस 

सलसी--निकठ, पास-पास 

स्पारी--जाड़े की फसल 

सराली--प्रात:झाल 

समथर--समतल जमीन 

सार--बह स्थान जहाँ पैल वाँये जाते हैं 
संस्वा-शुवा, फकटोरा, चम्मच 

सहना--शाहंशाद मु 
सौंस--चैल के माये पर बालों का एक चक्र; लो शंस की तरद, 

झ्ोता है ॥।| ख् 

सुलखनी--अच्छे लक्षणों वाली 

समेतो--सरद्वित 

सरसे--नम, गीली जमीन 

सुरद्दी--गाय 

सजूद--सयुक्त, सहित 

सगलै--सव 


( रण ) 


राइ्ी--एक घास 
रडहै--एक प्रकार की घास 
रैंड--इंठल 
रिरियाय--प्रसन्न होता है 
रोज़--गुड़ का डुकड़ा 
रहुभा--किसान 
रिच्छ--नक्षत्र, तारे 
रेवतड्टी--रेबती नक्षत्र 
सत्या--लाल 
रजक--धोबी 
रूसा--अइसा 


लोमा--लोगड़ी 
लीबर--फीचड़ 
लवार--भूठा 
लबै--जाड़ा साय 
लरजै--लज्मित हो 
लोधा--गोह 
लोक-रोटी 


चाफी--उसकी 
विडरे-दूरस्दूर 
विदेसड़ा--परदेश 

् 
ससरच--शादखचे, फ़जूलखचे 
सुधना--पाजामा 


